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| समर्पण | 


भर गप भारत को रधुबर-गीत की गंजार से। 
कर गए हिंदी हरी नित खींच कविता-घार से॥ 
भक्ति-युवती को सजाया सोलद्दो श्ङ्ञार से। 
'दौन? की यह कति समर्पित है उन्हा को प्यार से ॥ 


a 


भक्ति को भित्ता दिलाई कौसळेदु-कुमार से ॥ 
है भरोसा पार कर देंगे जगत की घार से । 
'दीन' की यदद कृति खमपित है उन्हीं को प्यार से ॥ 








| 

| 

| 

| 

| दीन का परिचय कराया दीनबंधु-दुवार से । . 
| 

| 

| 

| 
करीत 
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कत्य्‌ 


'कवितावली' का संस्करण बहुत दिन हुए समाप्त हो गया 
था, पर कई कारणों से वह भाज से पहले प्रकाशित नहीं किया 
जा सका। सबसे मुख्य बात यह थी कि इसमें आधुनिक ढंग 
की एक आलोचनात्मक भूमिका जोड़नी थी अनेक झंमटो के 
कारण उक्त भूमिका बहुत दिनों तक नहीं लिखी जा सकी। गर्मी 
की छुट्टियों में अवकाश मिलने पर यह कार्य संपन्न किया गया और 
पुस्तक छापकर प्रकाशित की जा रही है । | 

'प्रथम संस्करण निकलने पर कई मित्रों ओर विद्याधियो ने 
इसमें आलोचनात्मक भूमिका बढ़ा देने का अनुरोध किया था। 
वर्गीय लाछा जी से हमने: भूमिका की बात कही और अन्य कई 
आवश्यक संशोधनों एवं परिवर्तनों की ओर उनका ध्यान आकर्षित 
किया । कहावत है--'जो बोलें सो आगे घावे।' लाला जी ने सब 
प्रकार के संशोधनों का भार हमारे दुर्बळ कंधों पर ल्ञाद दिया। 
इसने ज्यों-त्यों विवश होकर कार्य आरंभ कर दिया। हमारा 
विचार पुस्तक की टीका आधुनिक ढंग से प्रकाशित करने का था 
इसलिये मूल-मूल आदि में छापा गया और टीका अंत में रखी गई 
इस बार यथास्थान सरळ शब्दों का अर्थ अलग कर दिया है और 
सरल परयो का भावाथ व्यर्थ समझकर हटा दिया गया है । जहाँ 
पर आव गूढ़ था, उसे कुछ विस्तार से समझाया गया है। इसके 
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(२) 
अतिरिक्त एक विशेष घात और रखी गई है । पहले संस्करण में 


मुल्य-सुख्य छंदों का दी झळंकार-निणेय किया गया था। पर इस 
बार ४--५.९चंदों को छोड़कर सभी का अळंकार-निणंय क्र 
दिया गया. है.। दो एक स्थानों में .पूव के निर्णीत अलंकारों को 
बदला भी गया है | इस काये में श्री देवाचा साहित्य-रत्न से 
'विशेष सहयता मिली दै, एतदर्थ वे धन्यवादाहे हँ | 
न पहली आवृत्ति के समय पं मोहइनवल्डभ पंत एम० ए० ने 
लालाजी के लेखक का काम किया था। इस स्कर में यद्यपि 
हमें कई पद्यो के अथे.पुनः छिखने पडे हैं और. कई; स्थनों पर 
बहुत कुछ परिवतेन करना पड़ा दे, तथापि यहद नई दिवाल उन्हीं 
की-नींव पर उठी दै; इसलिये उन्हें भी धन्यवाद देना आवश्यक 
हे । अंत में 'मानस-पीयूष' के संपादक श्री जनकसुताशरण 
शीतलासहाय सावंत बी० ए०, एल-एल० बी० महोदय को भी 
धन्यवाद दिये बिना इम नहीं रह सकते जिन्होंने: अपनी कवि- 
दाबली की प्रति हमें सहषे दी थी इस प्रति के माजिन पर कुछ 
टिप्पणियाँ लिखी हुई हैं जो बडे काम की हैं । 
आशा है, 'कवितावली' के इस संशोधित संस्करण से विद्या- 
थियो को . विशेष लाभ पहुंचेगा और लोग इसे पहले. ही की 
भांति 'अपनावेंगे । यी सबके 
मद यग ह Oe विरवनाथप्रसाद मिश्र 
... बह्मनाल, काशी । | ( साला-संपादक ) 
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जिस समय महात्मा तुलसीदास का प्रादुर्भाव हुआ उस समय भारत 

सें घासिक विठ्ठव मचा हुआ था । प्रत्येक संप्रदाय का मुखिया जनता को 
अपनी ओर खींचना चाहता था । निगुण सम्रदायवालों 

तत्कालीन का जोर कम हो रहा था और जनतां के हृद्य में भग- 
परिस्थिति वान्‌ के सगुण-रूप की प्रतिष्ठा हो रही थी । सगुण-रूप 

की ओर जनता के झुकने का कारण भी था । इश्वर का 

नियु ण-रूप योगियां और वैरागियां के चिंतन का विषय था, उनकी आर(- 
धना प्रकृति की एकांत-गोद में वन्य-जीवन में रहते हुए ही हो सकती 
थी । संसार के व्यावहारिक जीवन के मेळ में उसका खोत सूखा था । इस- 
लिये जनता उसके प्रवाह में किसी प्रकार बह नहीं सकती थी । महात्मा 


. रामानंद, रामानुजाचार्य आदि का जो सगुणोपासना का प्रवाह वहा, 


| 


| 


उसमें सराबोर होने के लिये जनता तुरत: पकी । महात्मा व्धभाचाय 
आदि ने भगवान्‌ के सगुण-रूप की जो कल्पना की थी, उसमें तन्मयता: 
थी, उन्माद था, रागात्मिका ईत्तियां के रमाने का उपयुक्त साधन था; परं 
उसमें जीवन की अनेकरूपता नहीं थी, . भगवान्‌ का लोकरजनकारी 
स्वरूप नहीं था । श्रीकृष्ण और राधिका का वह स्वरूप सामने लाया गय. 
था जो समाज के छिये नहीं, वरन्‌ व्यक्तिगत साधना के लिये उपयुक्त था । 
इसलिये यह आवश्यकता थी कि जनता के समक्ष कोई ऐसा रूप आवे, 
जो लोक-मंगलकारी हो, जिसमें अनेकरूपता हो, जो जनता के जीवन के 
सेल से हर समय दिखाई दे । यह काय उक्त महात्मा द्वारा हो रहा था ॥ 
पर जनता आदेशोपदेश में तल्लीन होकर अपनी प्रगति यकायकत 
नहीं परुट दिया करती । उसकी प्रगति में परिवर्त व्यावहारिक क्षेत्र से 
नही होता है । 
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तुळसीदासजी ने सबसे पहले जनता की प्रकृति का मनन किया; 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने अपना मागे निश्चित किया और फिर उसका अनु- 
सरण करते हुए जनता के आंत हृदय को बहुत-कुछ शांत कर द्या । 
कुछ लोग बुद्धिवाद का सहारा लेकर यह भी कहने के लिये उतारू हो 
सकते हें कि तुळसी ने इसका कुछ भी प्रयत्न नहीं किया । तत्कालीन परि- 
स्थिति की हणः में उडते हुए सब कुछ आप-से-आप हो गया है । किंतु 
'छुलसी' के अथां में इबकर उनकी तह छू आनेवाला ऐसा नहीं कहेगा 
क्योंकि उनके अनुशीलन से साफ पता चल रहा है कि कवि की इष्टि कहाँ 
पर अटकी है । सभी जानते हैं कि उस समय सांप्रदायिक मनोमाछिन्य 
पराकाष्ठा को पहुँच गया था । उत्तर भारत में उसका ङुपरिणाम नहीं 
देख पड़ता, क्योकि वह 'तुलसी' की दूरदर्शिता से जहाँ का तहाँ बैठ 
गया है । पर उन स्थानों में जहाँ इस महातमा की आवाज नहीं पहुंच 
पाई हे, जिस प्रदेश में इनकी मंगलाशामयी राम-सूतिं की झलक नहीं 


पहुँची है; वहाँ लोग आँख खोलकर देख सकते हैं--क्या परिणाम हुआ | 


हे । होवो. आह वेष्णवों का झगडा दक्षिणापथ में भी वैसा ही था जैसा 
उत्तरापथ में । उसके फल-स्वरूप प्रसिद्ध कांची नगर कटकर “शिव-कांची' 


ओर “विप्णुकांची' हो गया, पर उत्तर में 'दिव-काशी' और “विप्णुकाइी' की ' 


. नौबत नहीं आई । इसका कारण है-महामना तुलसीदास का "रामचरित" 
मानस । उसमें भगवान्‌ शंकर राम के परमोपासक भक्त बतलाए गए 


गए हैं और राम भी शंकर के अवराधक प्रदर्शित किए गए हें । सांप्रदा- | 
यिक झगड़ों को इस प्रकार व्यावहारिक जीवन के भीतर घुसकर निकाल | 


चाहर करने कर रचनात्मक कार्यक्रम और किसने . क्रिया है ? 

तुलसीदास समाज के सामने जो आददां' उपस्थित करना चाहते 
थे उसके लिये मर्यादा-पुरुषोत्तम राम से बढ़कर दूसरा आळंबन और कोई 
नहीं हो .सकता था। श्रीकृष्ण के सगुण-रूप में भी चेसी' अनेकरूपता 
नहीं थी। उनका द्वारकावाला स्वरूप अवश्य व्यापक था, पर उसमें 
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राजाओं के योग्य राजनीतिक जीवन की बहार अधिक थी । जनता के- 
सांसारिक जीवन से मिलकर “चलने योग्य अनेकरूपंता उसमें भी नहीं 
| थी । गोपों के बीच उनका जो जीवन व्यतीत हुआ था, वह जनता के 
। योग्य बहुत कुछ था, पर वह एकांगी था और पिछले खेवे के कवियों ने 
। उसमें केवळ शगार की ही झलक देखी थी । राम के रूप में यह बात” 
। नहीं थी। वे लीला-पुरुषोत्तम न होकर मर्यादा-पुरुपोत्तम थे । व्यक्तिगत 
| ` साधना से हटकर उसमें समष्टिगत साधना का भाव था । धर्म और 
| जातीयता. का सु द्र समन्वय, लोकनीति और मर्यादावाद को रक्षा 
। शील और सदाचार का आदर्श सामने रखने के लिये उन्हीं का स्वरूप 
। सबसे सु दर था । तुलसीदासजी ने इन सब बातों पर विचार किया था, इस 
स्वरूप का पहचाना था । अन्यथा वे अथ से इति तक केवळ राम-चरित का" 
| ही वर्णेन न करते रहते । जिस युग में शगार की भारा वह रही हो, समाज: 
| स सत-मतांतर सबधी विच्छुंखछता छाई हो उस समय राम-चरित का 
| केवळ आदश रूप जनता के समक्ष रखना क्या कम दूरद्शिता का 
| काम था ? 
| केवळ लौकिक दृष्टि से ही नहीं, साहित्यक दृष्टि से भी तुळसी” को 
। परखिए, तब पता चलेगा कि वस्तुतः उनमें आंतरिक दिव्य-दष्टि थी 
| अथवा नहीं ! तुलसी के पहले कविता रचने की विभिन्न" 
' काव्य-रचना पद्धतियाँ प्रचलित थीं । तुळसी ने एक-एक करके सब 
| की को माजा और सबमें रामचरित कहा । चारणों और 
। , पद्धतियाँ. भाटों की कवित्त एवं छप्पयवाली शैली, सूरदास आदि 
| भक्त .क़वियों को पदवाली शैली, निगु णिए संतो की 
। दोहावाली शेली, रहीम आदि की बरवैवाली हेली तथा जायसी 
| आदि प्रेमगाथावाले कवियों की दोहे-चौपाइईचाली शेली ये पाँच 
| सैखियाँ सुख्यरूप . से उस समय तक देखी गई थीं । इनके साथ ही कवि- 
| लोग दो भाषाओं का व्यवहार करते थे। घजभाप्ना की परंपरा तो बहुत 
| 
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“पहले से चली,. आती थी । अवघी भाषा को प्रेमगाथावालो ने अपनांया । | 
इस प्रकार पाँच शैलियों और दो भाषाओं को लेकर तुळसी अपना रामः . 
चरित वर्णन करने लगे । पहली शैली में इन्होंने कम 'कवितावली' | 
रची, दूसरी पर 'गीतावली' बनाई, तीसरी पर दो लखी गडे, 

- चौथी पर 'बरवे रामायण का निर्माण किया और पाँचवीं पर 'रामचरित' | 
मानसः का प्रणयन हुआ। “रामचरित मानस? एवं “बरवे रामायण में | 
-अवधो का व्यवहार हुआ और कवितावली, गीतावली आदि में ब्रजभापा | 
.का उपयोग किया गया । स्मरण रखना चाहिए कि इन सबस भी तुलसी | 
दास ने साहित्यिक परिवतंन किए, इनका अंधाचुसरण नहीं किया। | : 
अवधी में प्रेमगाथांवाळे कवियों ने जो रचना की थी, उससे साहित्यिक | : 

भाषा का निखरा हुआ साफ-सुथरा रूप नहीं था। उसमें जो. कुछ 
*मिठास थी, वह अवधी की बोलचाळ की थी । तुलसीदास “ने उसको 
ग्रहण तो किया, पर उसे माँजकर साहित्यिक बनाया । रामचारंत-सानस . : 
में सर्वत्र यही प्रयत्न देखा जाता है। उसका सीधा-सादा चलता रूप | - 
वहीं मिलेगा जहाँ पात्र गँवार हं । जैसे मथरा और कोछ-भीलों के प्रसंग | : 

| 


POP Ff 


में ।: ्रजभापा के कवियों में भी संस्कृत की कोमळ-कांत पदावली के | ` 
अहण करने की प्रवृत्ति नहीं थी । इन्होंने भी ्जभाषा का चलता रूप | ' 
ही ग्रहण किया था। सूरदास की भाषा में तो कई मेळ मिले हुए थे । 
्रजभापा का सीधा-सादा वेसा रूप भी उनमें नहीं था, जैसा जायसी 
“आदि में अवधी का था । बजभाषा का बढ़िया झुद्ध और साहित्यिक स्व- 
“रूप तो आगे चलकर रसखान और घनानंद ने दिखाया, जिसमें पिछले _ 
खेवे के कवियों से ज्यादा मिठास थी । तुझसीदास'ने ब्रजभापा का जो | 
"रूप सामने रक्खा, वह बहुत परिष्कृत ओर चलता है । उसमें साहित्यिकता | 
है, भाषा; का सुदर गठन है। सूर की तरह वह जगह-जगह से उखड़ी | 
हुई नहीं' है ? | 


केवळ साहित्य-क्षेत्र में प्रचरित काव्य-प्रणाल्यां का ही नहीं, वरन 
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जनता को रुचि को रामचरितमय बनाने के लिये इन्होंने 'रामलला नहछू' ऐसी 
पुस्तक की रचना की । जनता में नहछू आदि संस्कारों 
जनता का के समय जो गाने गाए जाते थे; उनमें जनता की कुम्- 
रुचि-सुधार वृत्ति घुळकर मिली हुईं थी । उनमें गंदी गालियों के 
सिवाय ओर था ही क्या ? पर तुल्सी ने इसे दूर करने 
के विचार से सरल भाषा में रामळला-नहछू भी रच दिया। गाहंस्थ्य संस्कारों 
. के समय गाए जानेवाछे गंदे गीतों की ओर कई कवियों की दृष्टि गई, 
. पर जनता से उक्त प्रवृत्ति के हटा देने के सुंदर दंग पर किसी कीं दृष्टि 
. नहीं जमी । केशव” ने राम-चंद्रिका में जो “गारियाँ? गवाई हैं, उनमें 
' केवळ कोरी साहित्यिकता है । जनता के काम की चह एकदम नहीं है। 
, पर तुरूसी की यह पुस्तक सभी के उपयोग में आ सकती है । इस पुस्तक 
| के निदेश से हमारा यही अभिप्राय था कि तुलसी ने जन-साधारण के 
जीवन के प्रत्येक 'अग को भली-भाँति देखा था, समाज के भीतर घुसकर 
उसकी सभी प्रकार की प्रवृत्तियो को झाँक आए थे, यही नहीं साहित्य 
और समाज दोनों को सामने रखकर तब उन्होंने अपनी 'रामवाण' औषधि 
कर प्रयोग करना आर भ किया था । राम के लोक-र जनकारी रूपको इन्होंने 
काव्य-माथुरी में पेटकर जनता के सामने रक्‍्खा । 
ऊपर हम कह आए हें कि तुलसीदास के पूर्वे साहित्य-क्षेत्र में कई 
। अकार की दोल्या प्रचलित थीं । उनमें से भारों की कवित्त एवं छप्पय 
| चाळी शेली पर इन्होंने 'कवितावली' की रचना की । 
' 'कवितावली? भाटोंवाली शैली में प्रबध-काच्यों की रचना वीरगाथा- 
। सुक्ततक रचना काल में ही हुईं थी । चंद आदि के रासो में कथा 
| का जिस प्रकार सिलसिला जुडा चलता है, वैसा पीछे 
| | नहीं था । पीछे ही क्यों उसी समय भारों के गीतिकाव्य? 
| अचरित हो गए थे । जैसे--नरपति नाव्ह॒ का 'बीसलदेवरासो' । इन 
हः सें कथा की खला प्रायः नहीं रहा करती थी । और रहती 
| 
| 
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भी थी तो केवल मोटी-मोटी घटनाए यत्न-तन्न आ जाती थीं । चररत्र की 
विशद्‌ व्याख्या का इनमें पता भी नहीं था । आगे चलकर तो इस शैली 
ने एकदम 'सुक्तक' रूप धारण कर लिया । रासो आदि के पश्चात्‌ इस 
झली पर जितनी रचना हुई उसमें शायद ही कहाँ प्रवध-काच्य का व्यव- 
स्थित रूप मिले । यदि कवि लोग कुछ जमकर कहते थे तो किसी वस्तु 
अथवा घटना विशेष के वर्णन में ही । कथा की ःंखलं। जुड़ी है या नही. 
इसकी ओर तो आँख उठाकर भी नहीं देखते थे । यही बात 'कवितावली' | 
में भी पाई जाती है। 'रामचरित-मानस' की भाँति यह प्रबध-काव्य | 
नहीं है। यह 'सुक्तक' काव्य ही है। समय-समय पर तुरूसीदास ने इस | 
शेली पर जो कुछ कहा था उसी का या तो उन्होंने पीछे से सग्रह कर 
दिया होगा अथवा उनके किसी शिष्य ने उनके बाद इन्हें एकत्र किया | 
होगा । इसके सुक्तक होने के और भी कई सबूत इसी ग्रथ से मिल जाते 
हें । सबसे प्रथम इसमें नियमानुसार मंगलाचरण का एक भी पद्य नहीं है । | 
तुलसीदास ऐसे भक्त कवि जिन्होंने 'रामचरित-मानस' के प्रत्येक कांड के | 
आदि ओर अंत में मंगलाचरण दिया है, वे कवितावली के आदि में एक भी 
मंगळाचरण का -छंद न दें, यह तभी सभव हो सकता है, जब कविताएं 
स्फुट रूप में ही रची गई हों। हमें तो विश्वास-सा होता है कि छंदों का 
संग्रह उन्होंने स्वयं नहीं किया हे । उनके पीछे किसी दूसरे व्यक्ति के 
हाथों से यह संग्रह हुआ है । वे स्वय संग्रह करते तो कम-ले-कम एक 
छद्‌ तो मगलाचरण का अवश्य देते ! दूसरी वात इसके स्फुटत्व को सिद्ध 
करनेवाली है रामचरित का चलता हुआ घण्णन । केवळ मोटी-मोटी बातें | 
छदों में मिळती हैं। दो-एक स्थानों को छोड़केर कोई छंद दूसरे से 
कथा के लिये संबधित नहीं है। 'भरत' ऐसे शुचि आचार और प्रेम की 
प्रतिमा-स्वरूप व्यक्ति के विषय में तुलसीदास का मौन रह जाना इसीलिये. 
है । अहल्योद्धार, कैकेयी-दशरथ-संवाद आदि की कमी साफ यही वता रही, 
है । यही क्यों कई बाते तो उसी प्रकार दोहराई गई हैं, जैसे सूरदास के 
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'सूरसागर स॒ स्थान-स्थान पर कडं पदों में कुछ ही उल्ट-फेर से एक ही 
बात का कथन है । ! 
एक बात और है । उत्तरकांड में जिस प्रकार के छद संग्रहीत हे, उन्हे 
देखकर तो कोई भी इस ग्रथ को प्रबंघ-काव्य नहीं कह सकता । इस कांड 
में रामचरित का उत्तराद कहना चाहिए था न कि 
नामकरण अपनी दीनता। विभिन्न देवताओं की स्तुति के फेर में 
न पड़ना चाहिए था। बात यह हे. कि प्राचीन काल में 
'कवित्त, सवैया और छप्पय इन तीनों छंदों को 'कवित्त' ही कहा करते थे। चंद 
आदि ने छुप्पय के लिये 'कवित्त' शब्द का ही व्यवहार किया है। सवैया 
'के लिये भी प्राचीन हस्तलिखित प्रतियो में 'कवित्त' शब्द पाया जाता 
है । जान पड़ता है कि तुलसीदास ने कवित्त, सबैया और छप्पय में जो 
'राम-यश गाया था अथवा जो रामचरित समय-समय पर कहा था वही 
नहीं वरन्‌ इन छंदों में जितनी भी कविताएं लिखी गई थीं वे एक स्थान 
'पर क्रमपूवंक एकत्र कर दी गई हैं । इसीलिये इसका नाम 'कवितावली' 
पढ़ा है । कभी-कभी 'हनुमान-बाहुक' जो कवित्तो में लिखा गया है 
कवितावछी का ही एक अंश माना जाता है । इसका भी कारण यही 
जान पढ़ता है । 
कवितावली की समालोचना करते समय सबसे पहले इसकी भाषा 


थर विचार करना आवश्यक है। हम ऊपर कह चुके हैं कि तुलसीदास ने 


अपने काव्यो में दो भाषाओं का प्रयोग कियाहै । 

भाषा एक बजभाषा और दूसरी अवघी भाषा । कवितावली 

' की भाषा को ब्रजमाषा ही कहना चाहिए। उस समय 

'साहित्य-क्षेत्र में एक सामान्य काव्य-भाषा का प्रचार था। जिसका प्रयोग 
सभी हिंदी कवि किया करते थे । राजपूताने में इस भाषा का नाम ही 
“पिंगल” भाषा था। वे छोग अपनी!राजपूतानी भाषा को “डिंगळ' कहा 


“करते थे । 'पिंगळ' वस्तुतः 'छंद-शासत्र' का नाम है। पर राजपूताने में 
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सामान्य काव्य-भाषा और उसकी शैली को “पिंगल नाम से ही पुकारत. 
हें! इसी सामान्य काव्य-भापा का प्रयोग सभी प्रांत के लोग करते' थे । 
त्रजभाषा का ठेठ स्वरूप सभी कवियों की भाषाओं में देखने दौड्ना ठीक 
| नहीं है। सभी-घनानंद ओर रसखान नहीं हो सकते और न सभी के. 
होने की आवश्यकता ही है । अन्य प्रांत के 'अथत्रा ब्रज-प्रदेश से कुछ हट- | 
कर रहनेवाळे कवियों की भाषा में उनके देश” की कुछ-न-कुछ छाप: 
पाई ही जाती. है । 'केशव' में हम बु देली का पुट: पाते हैं तो देव, भूषणः 
. आदि. में बैसवाड़ी की झलक ।- इसी प्रकार अवध आंत मे. या उसके: 
समीप रहनेवाले कवियों की सामान्य काण्य-भापा'भी अवघी के: मिश्रण: 
से बची नहीं है.। यही कारण है कि 'कवितावली' में सी हम अवधी का. 
मिश्रण पाते हैं । तुलसीदासजी. क्ती अवधी और. ब्रज-भापा पर गंभीर 
दृष्टि डालने से साफ़ क्षित होता है कि इन्होंने दोनों को :साहित्यक ढाँचे. | 
में ढालने का उद्योग कियां है । अवधी इनके पहले साहित्यक क्षेत्र से दूर | 
बह रही: थी । : उसमें ठेठ रूप की मिंठास थी, :इसल्यि उसमें सुधार | 
करके उसे साहित्यक रूप देने के लिये विशेष उद्योग की आवश्यकता" | 
- थी 1 संस्कृत की :कोमल-कांत पदावळी का जो अनुकरण तुलसीदास ने | 
किया था । उसका प्रयोग उन्होंने अपनी अवधी में जगह-जगह क्रिया है । | 
पर तुलसीदास के परचात अवधी भाषा में :कोडे. ऐसा कवि नहीं हुआ: | 
'जो इनकी जमाई हुई परिपाटी को व्यवस्थित रूप:से आगे छे. चलता ।: 
इसीलियें अवधी भाषा सामान्य. काव्य-भाषा' नहीं हो सकी । एक बार | 
उसका उत्थान हुआ और, वह.थोडा सा विकसित होकर ही रहःगया। | 
` ब्रजभापा के संबंध में यह: बात नहीं :थी.॥ उसे. काव्योपयुक्त बनाने | 
'के लिये उद्योग नहीं करना था, वह पहले से: ही मेजी: मेंजाई चली आ. 
'रही थी । केवळ इसे कुछ: स्थिरता देने की :आवश्यकता . थी.और क्रेचछः 
बजप्रोत: के ही शब्दों का सहारा न, लेकर: समी : स्थानों में प्रचलित: शब्दों 
का : प्रयोग-बाहुल्य करने की आवश्यकता: 'थी। सारा ढाँचा भाषा: क 
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लेकर केवल सावदेशिक शब्दों के प्रयोग से भाषा को सबके योग्य बना 
देने से ही त्रज-भाषा का महत्व बढ़; सकता था । केवल त्रज-प्रांत के कठ-- 
घरे में बंद रहने से भाषा प्रादेशिक हो जाती और उसमें काव्य का निर्माण 
सबके लिये दुरूह हो जाता । कवितावली -और गीतावली में यही बात - 
दिखाई देती है । तुलसीदास ने ब्रजभाषा का केवल ढाँचा भर लिया उसमे 
वहु-प्रचलित सुहावरे और शब्द अन्य देशों के भी रख दिए हैं । पर इसका ` 
यह तात्पर्य नहीं है कि भाषा मिश्रित करके चौपट कर दी गई है । भाषा 
की स्वाभाविक धारा ऐसी बढ़िया है कि तुलसीदास के इस प्रयत्न परं 
ध्यान ही नहीं जाता । विच्छूखलता तो . कहीं पाई. ही नहीं जाती । हिंदी- 
काच्य-कषेत्र में व्यवहृत होनेवाली ही नहीं, इन्होंने अन्य देशी और विदेशी ` 
भाषाओं के शब्दों को भी ग्रहण किया है । अन्य भाषाओं के शब्दों का - 
सामान्य-काव्य-भाषा में प्रयोग पहले से ही होता चला आ रहा था पर 
वे शब्द. ऐसे थे जो इतने घुलमिल गए थे जिनके मूल रूप. का पता ही ` 
नहीं था । .पर तुल्सीदासजी ने उस सभय के प्रचलित शब्दों को. स्वयं 
अहण किया । पहले के किसी - कवि ने उस शब्द का प्रयोग किया है या 
- नहीं, इसपर वे विचार करने नहीं बैठे इतना ही नहीं, वरन्‌ कहीं-कहीं ` 
तो विदेशी .शब्दों में अपनी भाषा के प्रत्ययों तक का प्रयोग कर दिया है । 
जैसे 'शरीक' “से “शरीकताए । किंतु कहीं-कहीं विदेशी शब्दों से क्रिया ' 
बनना खटंक भी जाता है । जैसे, “गम” से 'गमिहे! । भाषा को 
व्यवस्थित रखने और उसमें काग्योपयुक्त स्थिरता लाने के लिये ऐसे प्रयोग ' 
.अनपेक्षित हैं । 
तुल्सीदासजी;की कवितावली में सांमान्य-काव्य-भाषां का जो स्वरूप 
_ रखा गया; है, उसमें विदेशी भाषाओं से लेकर : हिंदी से भिन्न देशी 
« भाषाओं ओर बोलियां तक के शब्द रखे गए हैं ।:कुछ शाब्द तो बहु' प्रच-- 
हित अहण 'किए' गए हैं, पंर कहीं-कहीं अप्रचलित शब्दों का भी व्यवहार 
'कर दिया गया. है जो खटकता है । जैसे, अरबी के इलक, कहरी, गुलाम, 
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' हराम आदि शब्द तो प्रचलित हैं, पर किसब ( कारीगर ), हवूब ( हुवाब-- 
पानी का घुळबुला=चर्चा ), अग्रचलित एवं अप्रयुक्त. हें । इसी प्रकार 
-फारसी के. कागर ( कागज़ ), दगाबाज, द्राज, नेवाज आदि प्रचलित 
“शब्द हैं पर सालिम ( पराक्रमी ), रवा ( उचित ) कम प्रचरित हैं। 


संस्कृत के भी कुछ भ्प्रचलित शब्द रखे गए हैं, जैसे वालिश ( सूखे), | 


-सरचाक ( शराब कसोरा ), बेर ( शरीर ) आदि । अन्य भाषाओं और 
.बोलियो के कुछ शब्द यहाँ पर केवळ जानकारी के लिये उद्धुत किए 
जाते हें-तुर्की-वेरष ( बेरकनझंडा ) । बंगला--सकारे ( सकाळ= 
आतम्काळ ) । मारवांडी--म्हाको ( हमारा ) । ये सब प्रचलित शब्द हैं । 
-इन्हें कवि ने बिना किसी सकोच के काव्य-रचना में अहण .किया है । 
प्राचीन-काच्य-भाषा में कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जो सीधे अपञ्र शा 
“से चले आए हैं और जिनका प्रयोग ब्रजभापा के कचि आज तक करते 
“चले आते हैं । ऐसे शब्द यद्यपि समाज से उठ चुके थे, पर काज्य-क्षेत्र 
:से उनका प्रभाव नहीं उठा था। तुलसीदासजी ने पेसे शाब्दो को भी 
-कवितावली में स्थान दिया हे, पर चे ही शब्द रखे हैं जो काऱ्य-भाषा 
“के उपयुक्त थे और जिन्हें पहचान छेना सरळ था । यथा--मयन (मदन), 
'पब्बे ( पवेत ), सायर ( सागर ), आदि । स्थान-रथान पर ऐसे शब्द भी 
“दिखाई पढ़ते हैं, जो संस्कृत से प्राकृत के नियमानुसार विकृत होकर 
“भाषाक्षेत्र में पहुँचे हैं और जिनका प्रयोग तुळसी के पहले से ही चला 
`आ रहा था पर स्मरण रखना चाहिए कि ऐसे शब्दों का प्रयोग भी समझ- 
कर किया गया है । दुरूह शब्द कहीं भी नहीं रखा गया है। यथा-- 
-महन ( सथन), रूख ( बुझ ), बयन ( बचन ) आदि । 
५४.” तुलसीदास की भाषा में अवधःप्रांत के राब्दो का फिर भो 


-बाहुल्य़र है । यह स्वाभाविक था । तुलसी का अवधी पर अदोष अधिकार: . 
था और इस प्रांत में ही उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश काटा था । | 
-त्रजभाषा का ज्ञान उन्हें अध्ययन से ही विशेष हुआ था, पर अवध-प्रांत | 
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की भाषा में उनका एक-एक परिमाणु पळा था। केवल शब्द ही नहीं 
सुहावरे और कहावतें भी अवध-प्रांत की अधिक प्रयुक्त हुई हैं । इतने पर 
सी दो-चार अपवादों को छोड़कर इन सबका व्यवहार काव्य-क्षेत्र की . 
भाषा की व्यापकता को दृष्टिकोण में रखकर ही हुआ है। उदाहरण-- 
घालि ( घलुआ ), सँजोइळ, धारि ( समूह या सेना ), बगमेल, खपुआ 
(भगोडे), से (वे), अकनि (आकण्यं>सुनकर), सँधानो, पँवारो (कीर्ति), 
कलोरे ( बछडे ), अछत (रहते, जीते-जी) आदि । सुहावरे--खीस जाना 
६ नष्ट होना ), हाथ ओडूना ( हाथ फैलाना ), लसम के खसम ( अस- 
हाय के सहायक ) आदि । कहावतें--खाती दीपमालिका ठठाइयत सूप है, 
मसक की पाँसुरी पयोधि पाटियतु है, चाम की चलाई हे आदि । इनके 
अतिरिक्त तुलसीदास ने अवधी की एक और विशेषता अहण की हे । 
जिस प्रकार ब्जमाषा में आकारांत संज्ञा-शब्द ओकारांत कर दिए जाते हैं 
और इस प्रकार उनमें माधुर्य छाया जाता है, ठीक उसी प्रकार अवघी में 
भी अकारांत शब्द उकारांत कर दिए जाते हैं । इस प्रकार भाषा में एक 
अकार का माधुय और सौएव आ जाता है। अवघी भाषा के ग्रंथों में तो 
तुलसीदास: ने इस विशेषता को 'अति' के साथ ग्रहण किया है, पर 
कवितावली में इसका प्रयोग यत्र-तत्र ही हुआ है । कहना पड़ता है कि 
इसके द्वारा वहुत-कुछ माघुयं की वृद्धि हुई है । उदाहरण लीजिए 
जब अंगंदादिन की मति गति मंद भई, 
पवन के पूत को न कूदिबे को पलु गो। 
साहसी ह्वे सैल पर .सहसा सकेळि आइ, 
: चितवत चहू ओर औरन को कलु गो॥ 
' 'तुछसी' रखातर को निकसि सलि आयो, ह 78 
कोळ कळमल्यो, अहि कमठ को बलु गो । `. 
चारिहू चरन के चपेट चाँपे च्रिपिरि गो, . 
उचके उचकि चारि अंगु अचलु गो ॥ 
२ 
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अच्छ से भी काम चळ सकता था, पर वैसी दशा में मधुरता नाम को | 

भी न रह जाती । ० | 
इस ग्रंथ में कवि ने तत्सम, तद्धव और ठेठ तीनों प्रकार के शब्दों 

का प्रयोग किया है । अर्धतत्सम शब्द भी पर्याप्त मात्रा में आए है; | 

किंतु देठ शब्द बहुत कम हैं । वस्तुतः ठेठ शब्दों के रयोग से भाषां की | 

व्यापकता को क्षति पहुँचती है, इसीसे तुळ्सीदास ने ऐसे शब्द कम | 

| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


पछ, कळु, वळु और अचछ के स्थान पर पळ, कळ, वळ और | 


रखे हैं । साटक-फाटक के ऐसे दो-चार शव्द अवश्य यत्र-तत्र दिखाई पड़े | 
जाते हें । अड'द्‌, सीचमान, खेचर, अहः आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग | 
तो. हुआ ही दै, कहीं-कहीं 'वदति' क्रिया भी तत्सम रूप में ही रख दी | 
गई है । अधिकता तत्सम और अर्घतत्सम शब्दों की ही है। तद्भव झाब्द | 
अपेक्षाकृत कम है । पेज ( प्रतिज्ञा ), काँडे ( उपकठ=पास ), पगार | 

( प्राक्र-चहारदीवारी ) के ऐसे तद्भव शब्द कम प्रयुक्त हुए हैं । । 

सुहावरे-वं देश और लछोकोक्तियों का प्राचुय इस ग्रंथ की भाषा | 

की विशेषता है। यों तो मुहावरे सावंदेशिक ही हैं, पर कहीं-कहीं प्रांतिक । 

मुहावरे भी आ गए हैं । ऊपर दो-चार अवधी सुहावरे दिए गए हें। दो- 

एक स्थानों पर बुंदेखंडी सुहावरे भी प्रयुक्त हुए हें । यथा--गोद कै ले | 

( गोद में लेकर ), भाड जाना ( घूम-घूमकर देख जाना ) । “सहित समाज | 

गढ रॉड के सो भाँ दिगो? के ऐसे प्रयोग अनपेक्षित हैं, क्योंकि भाषा में एक- 

देशीयता गुण नहीं, दोष है । हे है कि तुळसी ने ऐसे प्रयोग कम | 

किए हें । कहावत तो पुस्तक भर में प्रयुक्त हुई हैं। उत्तरकांड में तो 

इनका बाहुल्य है। पुस्तक को ध्यान से पढ़ने से जान पड़ता है कि! 

५ इसके पद्य कहावतों को इष्टिकोण में रखकर रचे गए हैं। जिस प्रकार, 
' «रयै रामायण' में अल्कारो का प्रयोग सफाई के साथ किया गया " 

. ठीक उसी प्रकार इस मंथ में भी लोकोक्तियो का प्रयोग - साहित्यिक ढंग 
से किया गया है । बरबस वे जोड़ी हुई नहीं हैं । यही कारण है कि दो 
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एक स्थानों को. छोड़कर जहाँ-जहाँ लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है, वहाँ-वहाँ 
'ठिकोकि'-अळंकार हो गया है । कहावत प्रायः सावंदेशिक और वहु- 
प्रचलित हैं । यथा--धोबी केसो कूकर न घर को न घाट को, बयो लुनियत 
सत्र याही दाढ़ीजार को, काटिए न नाथ बिषहू को रूख लाइके आदि । 
सूरदास ने तुकांत के लिये शब्दों को तोढ़ा-मरोड़ा है और बहुत से 
कवियों ने. नये-नये मनमाने शब्द गढ़े हैं। पर तुळसी में ऐसी बुरी 
अद्दत्ति नहीं दै । कहीं-कहीं विवशा होकर शब्द तोड़ने अवश्य पड़े हैं, पर 
उनका स्वरूप बहुत अधिक नहीं बिगड़ा है ।. जैसे, सारिखो ( सददा- 
समान ), चारिखो ( चारि को ) चुवा ( चौवा=चौपाया ) आदि । नये 
शब्द तो तुलसी ने बहुत कम गदे हैं, जो गढ़े हैं उनसे आव स्पष्ट हो 
जाता है, दुरूहता कहीं नहीं है । जैसे, अभि के लिये, इन्होने 'खर-खोकी ! 
शब्द्‌ का प्रयोग किया है । 
भाषा को रसाजुकूल बनाने के लिये तीन गुणों का भी ध्यान रखना 
पड़ता है । जिनके नाम माधुयं, ओज और पसाद है । माधुर्य गुण के लिये 
कख ग घ आदि मधुर अक्षरों का प्रयोग, रेफ-हीन और लंबे समासों से 
' रहित रचना की जाती है । इसका प्रयोग रंगार, करुण और शांत-रसों 
में विशेष रूप से और हास्य एवं अछुत में सामान्यतः आवश्यक हे । 
ओज के लिये द्वित्व वणो, सयुक्त चणा, अर्ध रकार और रेफ-युक्त पुवं 
टवर्ग के आधिक्य से ककश रचना की जाती है और लबे-लंबे समास रखे 
जाते हैं । यह गुण वीर एवं रौद्र में विशेप रूप से और बीभत्स एवं भया- 
नक में सामान्यतः आवश्यक है । प्रसाद गुण के लिये सरळ, सोघे-सादे, 
सुबोध शब्दों के द्वारा रचना की जाती है । इसका उपयोग सभी रसों में 
होता है । वस्तुतः माधुये और ओज गुण शब्दों की वाइरी बनावट से" 
संवंध रखते हैं और .प्रसाद उनके अर्थ से संबंध रखता है । तुलसी ने 
'कवितावली सें इन गुणों का अपनी. अन्य कृतियो से कहीं अधिक ध्यान 
रखा है । राम के वाल-रूप वर्णन में माधुर्य गुण कूट-छूटकर भरा है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १४ ) 
लंकाकोड में ओज गुण का प्रयोग कवि की चातुरी का निदर्शक है। प्रसाद | 
गुण तो पुस्तक भर में है । कतिपय स्थलों को छोड़कर कवितावली के | 
सभी पद्य सुबोध हें । कम-से-कम भाषा की छिएता के कारण भाव कहीँ | 
भी दुरूह नहीं होने पाया है; अपितु दुरूह भाव के लिये भाषा अत्यत | 
. सरछ कर दी गई है, जिससे भाव भलीमाँ ति स्पष्ट हा जाता है । 


हम ऊपर कह आए हैं कि भाषा में साहित्यिकता और माधुर्य लाने 
के लिये संस्कृत की कोमल-कांत-पदावली अत्यंत उपयुक्त है। तुलसी ने 
इसका प्रयोग जगह-जगह किया है। “विनय-पत्रिका' में इसका प्रयोग 
विशेष रूप से हुआ है, पर अन्य ग्रथों में भी यथास्थान इसका व्यवहार 
देखा जाता है । कम-से-कम “विनय” के प्रसग में तुलसी ने इसका बहुत 
अधिक ध्यान रखा है। साथ ही 'केशव' की भाँति कठिन और अप्रयुक्त 
संस्कृत शब्दों के इसने का प्रयास कहीं भी नहीं है, क्योंकि कवि को 
हिंदी की प्रकृति का पूरा ध्यान रहा है देखिए | 
गरल-असन दिग्वसन, व्यसन-भंजन, जन-रंजन । 
कुंद-इंदु-कर्प्ूरगौर,. संच्चिदानंद-घन ॥ 
बिकट-चेष, उर सेष, सीस सुरसरित सहज खुचि। 
सिव अकाम, अभिराम-घाम, नित रामनाम रुचि ॥ 
कंद्प-दप-दु्गेम-दवन,- उमा-रवन शुन-सघन हर । 
तुलसीस त्रिलोचन, त्रिगुन-पर, ्रिपुर-मथन, जय त्रिद्सबर॥ 
ऊपर के विवेचन से पता चळ गया होगा कि तुलसी ने भाषा को 
व्यवस्थित करने का. कितना अधिक प्रय किया है और उसमें दूषित | 
प्रयोगों का कितना अभाव है । हिंदी में ऐसे कवि कम दिखाई पडते हैं | 
जिन्होंने भाषा की सफाई पर भी ध्यान दिया हा । भाषा के विचार से. 
जव हम हिंदी के बड़े-बड़े कवि सूर, केशव, भूषण आदि को देखते हैँ 
तो इन सबकी भाषा में दोप दिखाई देते हें । सूर और भूषण की भाषा 
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तो बहुत-कुछ उखड़ी हुईं है । केशव की भाषा को संस्कृत आर अलंकार 
ने चौपट किया। 

किसी कचि की कविता की समालोचना करने के जिये तीन बातों 

परे विचार करना आवश्यक होता है--भाषा, भाव और वस्तु-चर्णन । 
तुलसी की भाषा पर विचार किया जा चुका । अव 

भाव भाव ओर वस्तु-वर्णन पर विचार करना है। भाच 

से हमारा तात्पये उस वस्तु से है, जिसे रीति-शाखर 

स रस कहते हं । तुलसी का रस-वणन ओर भाव-निरूपण कवितावली 
मं बहुत अच्छा है। यथास्थान सभी रसो और अधिकांश भावों का 
दिग्दर्शन इस पुस्तक में मिलेगा। कहीं-कहीं तो ऐसे भाव भी दिखाए 

गए इ, जो रोतिकारो के निरूपित नामों की सीमा के बाहर के हैं । वत्सल 
रस का वणन्‌ तुळसी की दो पुस्तकों गीतावली ओर कवितावली में बहुत 
वड्या है। सूर और तुलसी के वाळ-वर्णन पढ़कर वत्सल को भाव-कोटि 
में रखनेवाले .आचाये भी विचलित हो सकते हें । उन्हें मानना ही 
. पडेगा कि वत्सल को भी 'रसत्व' प्राप्त है । हास्य-रस का भर्यादापूर्ण वणन 
केविताचली के एक ही पद्य में है। पर उसकी जोड़ का दूसरा पद्य कठि- 
नता से कहाँ मिलेगा । वीर और भयानक-रस तो कवितावली की एक 
सुख्य विशेषता है । तुलसी ही एक ऐसे मर्यादावादी कवि हैं, जिनकी 
कविता में पवित्र शंगार के दशन होते हें । शांत-रस तो इस पुस्तक के 
उत्तरकांड में पर्याप्त परिमाण में प्राया ही जाता है। साथ ही इस रस 
फे अनुरूप भावों का भी निरूपण बहुत ही अच्छा बन पडा है । अधिक न 
लखकर उदाहरणों द्वारा इस कथन की मीमांसा समीचीन होगी । 
विवाह .के समय सीता के ककण में जडे. हुए नग में राम का 

| _ प्रतिबिंब पड़ रहा. है । सीता एकटक उसी रूप- 
रस लावण्य को पान कर रही हैं । कोहवर में बर-वधू जो 
जुआ खेलते ह, उसमें अपनी बाजी के लिये सीता का हाथ ही नहीं 
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चढता । भय कि फिर राम का थह रूप-माधुये कैसे देखने को मिलेगा ? | 
इसीसे रामजी हर बार वाजी मार ले जाते ह । सीता की इंस 'जड़ता | 
ने उन्हे अच्छा अवसर दिया । कवि कहता है-- ; | 
दुलूद श्रीरघुनाथ बने, दुळही सिय सुंदर मंदिर माहीं। | 
गावति गीत सबै मिलि खुंदरि, बेद छुआ जरि बिप्र पढादी ॥ 
राम घो रूप निद्दारति जानकि कंकन के नग की परछाही । | 
' याते सबै सुघिं भूलि गई, कर टेकि रदी पळ टारति नाहीं॥ | 
रसाभ्यासियो के लिये अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । रस | 
के चारों अंग इसमें स्पष्ट 'रक्षित हें । रति स्थायी, राम-सीता आलंबन, | 
राम का प्रतिबिंब उद्दीपन, एकटक देखना, जुआ में भाग न मि कर 
का स्थिर कर लेना आदि अनुभाव, जडता, मति, हषे आदि -भाव 
%। £हंगार का इतना मर्यादित वर्णन हिंदी में कम मिलेगा | जहाँ अनतः 
काल तक घोर और कहाँ-कहीं तो भद्दे शगार की अविच्छिन्न थारा बही हो, . 
उस साहित्य में इस कोटि का श्ंगार वर्णन करनेवाळा यदि कोई महात्मा | 
है, तो तुलसी । रसवांदियों की दृष्टि छोड़कर यदि कलावादियों के इष्टिकोण 
से भी इस पद्य पर विचार किया जाता है, तो यह कलापूर्णता का, वस्तु- 
निरूपण का और भाव-ब्येजन का एक ही पद्य ठेहरता है । भावुक कवि की. 
सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह मजुष्य के हृदय में घुसकर 
उसकी भावनाओं का उथल-पुथळ छख ळे और फिर उसका कलापूर्ण 
निरूपण करे। . ` ॒ 
रामचंद्र विंध्याचल के वन्यःप्रदेशों से होकर चले जा रहे हैं । 
तुळसी को एक बड़ी सुंदर हास्य की उक्ति सूझी । वे लिखते हं-- . ` 
बिध्य के बासी उदासी तपोग्रतधारी महा, बिजु नारि दुखारे। 
गौतम-तीय तरी, 'तुछसी?, सो.कथा सुनि भे मुनिव'द सुखारे॥ 
हेहै सिछा सब. चंदसुखी परसे. पद मंज्ुङ-कंज तिद्दारे । 
कीन्हीं भळी रघुनायकजू, करुना करि कानन: को पंगु धारे ॥ 
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येचारे तपस्वी अपने बन्य-जीवन में अवश्य ही स्त्रियों के विना दुःखी 
रहे होंगे । तपस्या करते-करते और नहीं तो. कम-से-कम उनका एकांत 
जीवन तो अवश्य ही भार हो गया होगा। फिर अपने बिरादरी के 
गौतम ऋषि को अहल्या का वरण करते सुनकर उनमें उत्सुकता का होना 
स्वाभाविक ही है । इसमें कितना सु दर और गूढ॒ हास्य है, इसे मर्मज्ञ ही 
समझ सकते हैं । यदि गोतम की स्री अहल्या न तरी होती, किसी गृहस्थ 
की खरी शिला से सु दरी हो गई होती, तो इस हास्यरस का रंग फीका 
होता । पर अहल्या के ऋषि-पत्नीत्व ने इस हास्य में जान डाळ दी है।. 
तुळसी ने इस उदाहरण द्वारा उन भांडी भावनाचाछे कवियों को पूरी 
शिक्षा दी है, जो गाली-गलौज में ही हास्य-रस देखा करते हें । सबसे 
बड़ी बात तो यह है कि इस छद में केवल हास्य-ही-हास्य नहीं है, 
तथ्यपूर्ण बातें भी छिपी हे । राम की महत्ता का छिपा वणन कितना 
उत्तम है। विध्य के वासी तपरवी नारियों के लिये दुःखी.रहे हों या नहीं, 
पर यादे वे 'तुलसी' की यह उक्ति सुन लेते तो हंस तो अवश्य ही देते । 
इस पद्य में भी. काव्य और कळा दोनों का रक्षण- दर्शनीय है। रस- 
परिपाक के लिये चारों अंगों को हूँढनेवाले काग्याभ्यासी चाहे इसमें 
उनकी रिथति भरपूर न पा. सकें, पर पद्य जिस उद्देश्य से लिखा गया 
है उसकी पूर्ति में कोई कसर नहीं रह जाती । प्रत्येक साहित्य-मर्मज्ञ इस 
साबुकता पर केवळ ह सेगा ही नहीं, इसकी रस-धारा में मझ भी होगा |. - 
अब कवितावली के मुख्य रसों की भी बानगी देखिए । लकाकांड 
में वीर-रस के एक-से-एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं । पर अगद की वीरता का 
ऊद्दात्मक वर्णन. विशेष कलापूर्ण जान पड़ता है  . . 
रोप्यौ पाँच पेज कै बिचारि. रघुबीरःबळ, 
छागे भट सिमिटि न नेकु टसकतु हे। 
तज्यो घोर धरनि, घरनिघर घसकत, | 
धराधर-घीर भार सहि .न सकतु है ॥ 
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महाबली बालि को, दबत दलकति भूमि, 
“तुळसी? उछरि सिंधु, मेरु मसकतु है । 

कमठ कठिन पीठि, घट्टा परो मंद्र को, 
आयो सोई काम, पे करेजो कसकतु हे ॥ 


संभवतः कमठ की पीठ छिल गई होती, पर ससुद्र-मथन के 


समय 


पडे हुए घट्टे ने उसकी रक्षा की । कल्पना की उड़ान ऊँची है । प्राचीन 
रीतिज्ञात्रीय ढंग से वीरता का. निदर्शन बहुत अच्छा है । हनुमान की 


वीरता का भी उदाहरण लीजिए--- 
मत्त - भर - मुकुट - द्सकंध - साइस-सइळ- 
स्र ग-बिद्दरनि जनु बचञ्ज-टाँको। 
द्खन धरि धरनि चिक्करत दिग्गज कमठ, 
सेष संकुचित, संकित पिनाको॥ 
. 'लित.महि मेरु, उच्छलित सायर सकल, . 
` ` बिकछ विधि बधिर दिसि बिदिसि झाँकी । 
रजनिचर-घरनि-धर गर्भ-अर्भक स्वत, 
सुनत हचत्ुमान की दाक याँकी॥ 


सुद्रकांड में लंकादाह का. बड़ा लंबा वर्णन है । इस वर्णन में भया- 


नक-रस लबाळव भरा है। . अंतरंग और बहिरग दोनों प्रकार के 
वहाँ देखे जाते हैं । दो-एक:ठदाहरण लीजिए -- 
- पानी प्रानी पानी” सब रानी अकुलानी कहे, 
जाति हैं परानो, गति जानि गजचाछि हे । 
बसन बिसारे, मनि भूषन सँभारंत न, 
आनन सुखाने कहें क्यों कोऊ पाळिदे १? 
“तुळखी' मं दोषै माजि दाथ, धुनि माथ कडे, 
"काहू कान कियो न में कह्यो केतो कालि हे ।' 
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बापुरो बिभीषन पुकारि बार-बार कह्यो, 
'बानर बड़ी बळाइ घने घर घालिहे ॥! 
रानी अकुछानी संब डादूत परानी जाहि, 
सके ना बिळोकि वेष केसरी-कुमार को । 
मींजि मीजि हाथ, चुने माथ द्खमाथ-तिय, 
"तुळसी? तिळौ न भयो बादिर अगार को ॥. 
सब अखबाव डाढ़ो, में न फाढ़ो, तें न काढ़ो, . 
जिय की परी, सँभारे खहन-भँडार को? 
खीकति मँदोचै सबिषाद्‌ देखि मेघनाद, 
'बयो लुनियत सब याद्दी दाढ़ीजार को ॥? 
इस प्रकार के सभी पयां की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें 
चित्रण और साव-निरूपण के अतिरिक्त मुहावरों और लोकोक्तियो की भी 
चंदिद बड़ी बढ़िया है । साथ ही इनमें रानियां की 'खींझ!,भय का संचारी- 
साव होकर आई है, जिसे इम अमर्ष और कऋोधः दोनों से भिन्न मानते हैं । 
लकाकांड में वीभत्स-रस का भी निदर्शन है । एकं स्थान पर कवि 
ने अपने प्रतिभा-वळ से वीभत्सता में भी माधुयं देखा है । दोनो... प्रकार 
के उदाहरण यहाँ उद्धत किए जाते हैं । a 
ओरी को भोरी कोधे, आँतनि की सेटदी बाँचे, 
मुंड के कमंडलु, खपर किए कोरिकै। 
जोगिनी झुडंग झुंड-झुंड बनी तांपंसी-ली, 
_ तीर-तीर बैठी खो खमर-सरि खोरिके॥ ` 
सोनित सों सानि-सानि गूदा खात सतुद्या से, - 
पेत पक पियत बद्दोरि घोरि-घोरिके । 
“तुलसी? बैताळ-भूत साथ छिप भूतनाथ, 
' हेरि-देरि इसत हैं. हाथ-दाथ जोरिके ॥ 


a 


दूसरे प्रकार का उदाहरण भी लीजिए । देखिए कवि-गण किस 
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अकार वीभत्स व्यापारो में भी सौंदर्य का प्रत्यक्षीकरण करते हं-- 
. शम-सरांसन ते चले तीर, रहे न सरीर, हड़ावरि फूरी । 


रावन धीर न पीर. गनी, लखि ले कर खप्पर ज्ञोगिनि जूटी ॥ 
सोनित-छींर-छरानि-जरे, 'तुलसी' प्रभु सोहे, महाछबि छूटी । 
मानो मरक्तत-सैल-विसाळ मैं फैलि चलीं बर बीरबहुटी ॥ | 
. रक्तविंदुओ से लथफथ राम का शरीर देखनेवाले के हृदय से सुह | 
फेर छेने का अनुरोध करेगा । पर “तुरसी' को यह अभीष्ट नहीं था। | 
इसीलिये उन्होंने अपनें अप्रस्तुत-विधान द्वारा इसको भळीभॉ ति रक्षा को | 
है । इस अप्रस्तुत-विधान में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें | 
रस-विरोध का नाम भी नहीं है। वीभत्सता को वड़े अच्छे ढंग से | 
छिपाया गया है । सारूप्य और साधम्यं दोनों का निर्वाह हे! जाता है । | 
तुलसी ने रामचरित-मानस में भी राम के इस रूप में दूसरे प्रकार के: 
अप्रस्तुत-विधान द्वारा यही माधुर्य देखा दै-- ०५ 
भ्ुज्-दंड सर-कोदंड फेरत खधिर-फन तन अति बने । 
जनु रायमुनी तमाळ पर बैठी. बिपुळ सुख आपने! | 
कालिदास ने भी ताइका-वघ में कुछ सौंदयं लाने के विचार से. 
'रूपक' का सहारा लिया है । पर रस-विरोध के कारण उनका वर्णन 
साहित्यिक दृष्टि से उतना अच्छा नहीं है-- FS शि 
'राम-मन्मथ-शरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी । | 
गंघवटुधिर-चंद्नोच्षिता जीवितेश-बसति जगाम सा॥ . 
वीर-रस के उन्मेष में ताइका-वघ करनेवाले राम को "मन्मथ | 
बना डालना, रसाभ्यासियों को अवश्य ही खटकता होगा । “गन्धवद्ुधिर' 
चंदनोक्षिताः सें केवळ सारूप्य भर है, साधम्यं का पता भी नहीं दी. 
वरन्‌ इसे वैधम्यं कहना चाहिए । तुलसी के दोनों अप्रस्तुतों में ऐसी 
बेमेल बातें नहीं हैं । केवळ खुन.से लथफथ शरीर में सौंदर्य की भाव 
की गई है, जो अपना जोड़ नहीं रखती। :-., . | 


शै 


FT 


| 
| 
| 
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हम: पहले ही कह चुके हैं कि इस पुस्तक के उत्तरकांड में शांत-रस 
की एक अनोखी धारा बहती है । शांत-रस के इतने सुदर छंद हमें 
भोर कहीं नहीं मिले । इसका कारण है । संतों की वाणी में भी शांत-रसः 
है, पर कहीं-कहीं सांग्रदायिक शब्दों की दाँव-पंच में वह ऐसी जकड़ी है कि 
रसममता आने ही नहीं पाती । तुळसी के पद्यो को सुस्थिर चित्त से पढ़िए, . 
इनमें सच्चे हृदय की .सोधी-सादी पुकार सुनकर आपका हृदय रो पड़ेगा । 
रावरो कंहांवीं शुन गायों राम राचरोई 
रोरी छो हौँ पावी राम रावरी ही कानि हों । - 
जानत जहान, मन मेरेहू शुमान वड़ो, 
` मान्यौ में न दुसरो, न मानत न मानिहौं ॥ 
` पाँच की प्रतीति न भरोसो मोहि आपनोई 
तुम अपनायौ हो तबेही परि जानिहाँ । 
गढ़-गुढ़ि छोळि-छाछि कुंद की खी भाई" बाते 
जैसी सुख कहीं तैसी जीय जब आनि || 
, अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं । उत्तरकांड के सैकड़ों: 
पद्यो-मे पूणे झांत-रस लहराता है.। जिसकी इच्छा हो उसमें मार्जन करे। 
` बत्सल-रस का भी पक उदाहरण दे देना चाहिए। जिस रस कोः 
लोग :टगार-रस के सरोवर की एक नाली बताते हें, जिसे पुत्र-विषयक - 
रति-भाव कहकर, पूण-रसत्च का प्रमाण-पत्र नहीं दिया. जाता, उसकी 
बानगी तुळसी की कवितावली से देखिए। इसंने भाव की सीमा से, 
निकलकर रख-सागर में ग्रवेश किया है और कितने ही भाबुक इसमें 
डूबते-उतराते रहते हे--, 
कबहुँ ससि मागत आरि कर . कबहुँ प्रतिबिंब निहारि डर। 
कबहु करताळ बजाइकै नाचत मातु सवे मनं मोद. भरें ॥ 
कबहुँ रिखिआइ कहें हरिकै पुनि खेत सोई जेदि लागि अरे । 
'अवधेस के बालक चारि सदा 'तुलसी'-मंन-मंदिर में बिहरे | 
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यहाँ पर “वत्सल' के रसत्व का विवेचन अभीष्ट नहीं है । सस्कृत | 
-के प्रसिद्ध रसवादी साहिंत्यद्पणंकार विश्‍वनाथ ने इसपर पर्याप्त | 
प्रकाश डाला है । ह । | ऱ्य 
अब केवल करुण, रौद्र और अछुत-रसों का दिग्दशन शेषे है | 
“इनके उदाहरण भी कवितावली में कई हैं ।. विस्तार-भय से उन्हें उदुत : 
-करना अनावश्यक है । जिन्हें सभी रसों के उदाहरणों का विशेष आग्रह 
'हो, वे करुण के लिये अयोध्याकांड का तीसरा छद्‌, रौद्र के लिये | 
बालकांड'का उन्तीसवाँ छंद और अद्भुत के लिये इसी कांड का दसवों | 
छंद देख छं । | = | 
रसों के विवेचन के पश्चात्‌ भावों का भी कुछ निद्शन करा देना | 
| आवश्यक जान पड़ता है । अनुभाषों और सचारी-भावों | 
अनुभाव . का भी वर्णन तुलसी ने बहुत ही उत्तम किया है। | 
दो-एक उदाहरण देखिए | 

पुर ते. निकसों रघुबीर-बधू, घरि धीर दए मग में डग दे ।. 
'भलकों भरि भाळ कनी जळ की, पुट सूखि गए मधुराधर वे ॥ 
फिरि बूंफति हे. 'चळनो अब केतिक, पर्नकुटी करिहौ कित हवे!” 
'तिय की लखि आतुरता पिय की अखियाँ अति चार चली जळ च्वे॥ | 
काव्याभ्यासी इसमें केवळ “धरम! देखेंगे, पर भावुक तो सीता के भाव* 
प्रदर्शन के ढंग को देखकरः तुळसी के चित्रण पर छोट-पोट हो जायेंगे । एक 
'ही छंद में कई अनुभाव देखिए , "नि 
'जळ को गए ळक्खन हैं छरिका, परिखौ पिय,छाँद घरीक हे ठाढ़े। 
'पॉछि पलेड बयारि करों, अरु पाय पखारिहों भूसुरि डाढ़े॥! 
'तुळसी? रघुबीर प्रिया ज्रम जानिके वेडि बिलंब लौ कंटक काढ़ें। | 
जानकी नाह को नेइ लख्यौ पुळको तजु बारि बिलोचन बाहे ॥. 
इस छद में क्या नहीं है ? रसवादी श्रम, रोमांच, अश्न आदि. 
'अहुसावों की बहार देख छं । भळकारवादी “पिहित! अळंकार का. बाँक | 
. 
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उदाहरण छे ले।. कलावादी तुळसी की अंतःप्रकृति-पर्यवेक्षिणी शक्ति 
का नमूना देख ल। सीता अपनी ओर से राम को वाध्य करके. 
उहराना नहीं चाहतीं । थकावट के कारण उनसे चला भी नहीं जाता । 
उन्हाने लक्ष्मण की प्रतीक्षा करने का बहाना हूँढः निकाला । राम ने 
भी थकावट की बात समझ ली, पर जव सीता ने उसका नाम नहीं लिया 
तो वे स्वयं अपनी ओर से ऐसा क्यों करे ! लक्ष्मण की प्रतीक्षा व्यथ थी, . 
क्योंकि वे तो आगे निकल जाने पर भी तेजी से आकर पहुँच जाते । इससे. 
राम बैठकर पेर से काँटे निकालने लगे । सीता उनका भाव समझ 
गईं । भावों के विनियम का यह सांकेतिक ढंग कितना सु द्रहै ! तुळसी ` 
कितने दूर की कौड़ियाँ लाए हैं ! 
“राम के वन-गमन-प्रसंग में कवि ने अपने सभी अंथों में ऐसी. 
भावुकता भरी है कि उस प्रसंग को पढ़कर कोई भी हृद्यवाला भावोन्मेष- 
सें अपनत्व को भूले चिना न रहेगा। खूबी यह कि. 
स्फुट भाव सभी ग्रंथों. में भाव-गुंफन के ढंग भिन्नभिन्न और: 
नवीन हैं । इस प्रसंग में तुलसी की मनोबृत्ति खूब रमी: 
है, भोर यह इतना मनोहर वन पड़ा है कि इसके कुछ उदाहरण उद्धतः 
किए विना नहीं रहा जाता-- | | 
रानी में जानी अज्ञानी महा, पवि-पाहनहु तं कठोर .हियो है । 
राजइ काज-अकाज न जान्यो, कह्यो तिय को जिन कान कियो हे॥. 
ऐसी मनोहर मूरति ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोगे जियो हे । 
आँखिन में सखि ! राखिवे जोग, इन्हें किमिके बनबाख दियो हे॥ 
राजा के कुमार सख्ीक वन जा रहे हैं। पैदल यात्रा करते हे । 
तपस्वियों का वेष बनाया है । आम के बसनेवाळे उनके उस सौंदर्य” 
और स्वभाव पर सुग्ध हें । राजा और रानी के कठोर हृदयों की निंदा 
करते हैं । सहानुभूति, अनुकंपा और करुणा की एक क्षीण रेखा जो उन. 
सहृद्य आमवासियों के हृदय को व्यथित कर रही है, उसे सच्चा कवि-- 
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हृद्य रखनेवाला ही छख सकता है । उसका. चित्रण कर छेना भी सिद्धः | 
हस्तता का ही द्योतक माना जायगा । जिस समय सीता से ग्राम-वधूटियों 
ने पूछा फि गोरे वर्णवाले तुम्हारे कौन हें ? साँवले शरीरवाले से तुम्हारा | 


'क्या नाता है. ? उस समय सीता. वडे ही असमंजस में पड़ गई । पर उन्होंने | 
| 


इस प्रश्न का उत्तर वडे चातुये से दिया । इस कोशल का उल्लेख. तुलसी | 
ने रामचरित-मानस में भी किया है । वन-प्रसंग का सबसे उत्तम और 
भावपूर्ण वर्णन गीतावली में है । कवितावली में भी यह प्रसंग भच्छा | 
वर्णित है । . धल | 
खुनि खुंदर वैन सुधा-रस-साने, खयानी हैं जानकी जानी भळी । | 
तिरछे करि नेन, दे सैन तिन्हे सघुझाइ कळू सुखुकाइ चली ॥ | 
'तुळसी' तेदि.औसर सोह सबै अबलोकति छोचन-छाहु अळी । 
अचुराग-तड़्ाग मे भांचु-उदे बिगसीं मनो मंजुळ कंज-ऋलो॥ | 
नड राम के अलोकिक रूप पर केवळ मनुष्य ही नहीं, पशु भी सुग्ध हे । | 
'कोई दूसरा पञ्च नहीं, वही पछ जिसका सिकार करने राम धनुष-चाण | 
"छेकर गए हैं । तुळसी के शब्दों में सुनिए-- | 
'सर चारिक चार बनाइ कसे कटि, पानि सरासन-सायक लै। 
बन खेळत राम फिरे सूगया, तुळसी? छुवि सो बरने किमिके.। 
अवलि अळौकिक रूप उगी-स्ुग, चौकि चके चितवें चित दै। । 
न डग न भगे जिय, जानि लिलीमुख पंच घरे रतिनायक दै | 
सीता और हनुमान का कथोपकथन इसमें थोडा ही है, पर सीता की 
“यह उक्ति कितनी मार्मिक हे * | 
'कदा कहदी, तात ! देखे जात ज्यों बिद्दात दिन, 
बड़ी अवळ्ब ही सो चले. तुम तोरिकै ।? 
तुळसी अपनी कविता में रखते तो हैं, सीधी-सादी रात-दिन व्यवहार 
में वरती जानेवाली बाते, पर उनका संयोग ऐसे प्रसंग: में करते हैं कि 
“वे साधारण . बातें भी एक महत्व को पकडू छेती है । करुण-प्रसंगों में 
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सावों का निरूपण करने में कवि को एक विशेष सिद्धहस्तता ' प्राप्त है । 
लका-दृहन के बाद मंदोदरी की दीनता-भरी उक्ति में कवि ने भावु कता 
की इद्‌ कर दी है । पहले तो भय के साथ-साथ उसे अपने छुटुंबियो के 
कुत्सित कर्मा पर खीझ होती है, फिर एंक बार उसका ध्यान रावण के 
लोकोत्तर ऐश्वय की ओर जाता है, वह रोकर दीनतां के साथ कहती है-- 
'कंत बोखलोचन बिलोकिए कुमंत-फळ, 
ख्याल लंका लाई कपि रॉड की सी भोपरी ।? 
इस अश क अत्येक शब्द से एक अद्भुत ध्वनि निकलती है । एक 
बंदर खेळ में सोने की लका को रॉड्-रेचा की झोपड़ी के समान जला 
डाळे, इससे -घढ्कर रावण के पराक्रम को ललकारने की और दूसरी चात 
क्या हो सकती है ? दसानन अथवा बीसलोचन के लिये इससे बड़ी 
चुनाती ओर क्या होगी ? वात सामान्य है, पर कलेजे को भी चीरकर 
पार कर जाती है । | 
रस के पोषक पुराने संचारियों के उदाहरणों की आवश्यकता नहीं । 
यहाँ पर हम तुलसी के दो-एक नये संचारियों की बानगी दिखाना चाहते 
हं । ऊपर “भय क प्रसंग में हम .खीझ' का नाम छे 
नये संचारी आए. हें । इसे रोप अथवा अमषं के अंतर्गत: नहीं रख 
४ सकते । यह स्वतंत्र भाव है, जो ऐसे अवसरों पर 
रस को सहायता वराबर करता देखा जाता है । एक दूसरे 'भाव' को 
लीजिए । जिस प्रकार करुणा पर लोग द्रवीभूत होकर विपन्न से सहाजु- 
सूति करने लगते हैं, समर्थ व्यक्ति उसकी सहायता भी करते हैं, उसी 
प्रकार किसी की बृद्धि देखकर, किसी का सौंदय निहारकर -चित्त में एक 
अकार की प्रसन्नता भी होती है । कुछ लोग डाह भी करते हैं, पर जिनकी 
चित्तवृत्ति स्वच्छ होती है, उनके हृदय में प्रसन्नता ही होती है । इस 
भाव को मनोविज्ञान-वेत्ता अपने पारिभाषिक कोश में प्रसाद? कहते हैं । 
'रसवादियो के हप से यह भिन्न है । यह प्रसाद” एक स्वतंत्र भाव है । 
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यदि "रति के स्थान में प्रेम' को स्थायी-भाव मानें और रंगार के क्षेत्र 
को बढ़ाकर उसे 'प्रेम-रस” के अंतर्गत छावे, तो 'प्रसाद' संचारी के 
रूप में. आवेगा । जिससे हमारा कोई भी संबंध नहीं है, उसके उत्थान, | 
उसके सौंदर्य अथवा उसके गुणों के कारण अनायास चित्त का जो सुखपूणं 
विकास होता है, उसी को 'प्रसाद' कहते हें । इस भाव के लिये कोई | 
भूत या भावी संबंध सदा अपेक्षित भी नहीं होता और यह एरुप-स्री : 
के बीच तक ही सीमित नहीं है, इसीसे इसे शगार के संचारी के रूप 
में मानने को जी नहीं कर ता । देखिए-- 
लोचनामसिराम घनस्याम राम-रूप-सिसु, 
सखी कहै सखी सों तू प्रेम-पय पाछि री । 
बाळक नुणाळजू के ख्याल ददी पिनाक तोरयो, 
-मंडढीक-मंडळी प्रताप-दाप. दालि री॥ 
जनक को, सिया को, दमारो, तेरो, “तुळसी” को, 
सबको भावतो हेहै मे जो कह्यो कालि री | 
कौसिला की कोषि पर तोषि तन बारिए री, 
` राय द्सरत्य की बलेया छीजे आलि री॥ 
राम, लक्ष्मण और सीता जिस समय वन-वन भारे-मारे फिरते.थे, उस. 
समय ग्रामवासिया के हृदय में जो सहानुभूति उत्पन्न हुई थी, उसमें. 
यद्यपि करुणा का भी रग चढ़ा था, पर उसझी तह में प्रसाद? भी था। 
उसे इन. दोनों के मेल से बना इभा एक नया ही मिश्रण समझना चाहिए । 
बनिता बनी श्यामळ-गौर के बीच,बिलोकहु री सखी ! मोहि-सी है। 
मग-जोग न,कोमळ क्यो. चलिहे ! खङुचाति मही पद्‌-पंकज छु ॥ 
तुळसी! सुनि ग्रामघधू बिथकों, पुलकी तन औ चले लोचन च्वै। 
सब भाँति मनोहर मोहन रूप, अनूप हे भूप के बाळक छे | 
यहाँ तो स्त्रियों के हृदय में ही 'प्रसाद' के चिंह दिखळाए गण हैं, 
क्योंकि स्त्रियों का हृदय पुरुषों की अपेक्षा विशेष भावुक होता हे; किंतु 
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पुरुषों में भी 'असाद' का भाव देखा जाता है । 'कवितावली' में तो नहीं 
पर 'रामचरित-मानस' में कवि ने पुरुषाश्रय में पाए जानेवाळे “प्रसाद 
की झलक दिखाई है। राम-लक्ष्मण जिस समय जनक-नगर में घूम रहे 
थे, उस समय नगर के बालक नगर-शोभा दिखाने के बहाने उनके शरीर 
को छूकर प्रसन्न होते थे-- 
पुर-बालक कहि-कहि सदु बचना । सादर प्रसुदि देखावदि रचना ॥ 

खब सिसु पहि मिस प्रेम-बल, परसि मनोहर गात। 

तनु पुळकत अति हरष दिय, देखि-देखि दोड भात ॥ 

हमारे विचार से यदि तुलसी के ग्रंथों का गंभीर अध्ययन किया 
जाय, तो कितने ही नये संचारी मिल सकते हैं । जो लोग संचारियों की 
सीमा के अंतगत गिने-गिनाए केवळ तैंतीस भाव ही मानते हैं, वे भ्रम में 
ह । इनकी सख्या अगणित हैं और मनोवृत्तियो का जितना ही सूक्ष्म मनन 
एकया जायगा, उतनी ही इनकी सख्या भी बढ़ती जायगी । 

ध्यनिवादी काव्य में व्यंग्य को ही प्रधान मानते हैं और उनका कहना 
है कि ध्वनि-ग्रधानः काव्य ही उत्तम कहा जा सकता है। इसमें सदेह ` 

द ` नहीं कि काव्य की विशेषता वात के अनूठेपन में है ।. 
व्यंग्य सीधी-सादी वात तो बोलचाल में भी सूनी जान पड़ती 
है। फिर काव्य में यदि कोई भाव अपने नंगे रूप में 
ही रख दिया गया, तो कविता काने की जरूरत ही क्या थी ? तुलसी क॑. 
काऱ्या सें जहाँ कठिन प्रसंग भाए हैं अथवा जहाँ दो या कई व्यक्तियों 
के.अतद्रद्ठों के दद्र का निरूपण करने का अवसर आया है वहाँ व्यंग्य 
से ही काम छिया गया है । 'रामचरित-मानस' के अयोध्याकांड में भरत- 
सभा एव जनक-सभा में व्यंग्य की एक विचित्र बहार देखी जाती है, जोः 
अन्य प्रवंध-काव्यो . सें ऐसे कौशल के साथ कहीं भी नहीं पाई जाती । 
कावेतांवंली में इस प्रकार के प्रसंग नहीं के बराबर हैं । केवळ केवट का 
ही एक ऐसा असंग है, जहाँ उसके हृद्दत कौशल का भाव बड़े अनूठे ढंग 
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से निरूपित किया गया है. । यों तो स्फुट ध्वनि प्रायः सभी पद्चों में है, | 
` पर अबंध-काव्य की धारा के मेळ में च्यंग्य के विस्तृत निरूपण का अवसर | 
` मुक्तक पदयो के कारण कहीं भी जमा नहीं दिखाई देता । । 
पातःभरी सहरी सकल सुत बारेबारे, | 
' केवट की जाति कळू बेद न पढ़ाइदी । 

सब परिवार मेरो याही लागि, राजाजू, 
हौँ दीन बित्त-हीन कैसे दुसरी गढ़ाइहों ? 

गौतम की घरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी, 
प्रभु सों निषाद हेके बाद न बढ़ाइदो । 
“तुळसी? के इस राम रावरी खौं, साँची कहां, है | 
द बिना पग धोप नाथ नाव न चढाइडी ॥ 
कवि ने इसमें मर्यादावाद का व्यंग्य के द्वारा कैसा अच्छा निर्वाह | 
किया है 1. भगवात के चरणों को धाकर उनका चरणार्टृत लेने के ल्यि' 
भोला-भालळा कैसा चातुर्यपूर्ण बहाना हंद निकाछा गया है। इसके आगे 
केवट स्पष्ट ही कह देता है-- क | | 
. . जिनको पुनीत वारि, घारे सिरे पे पुरारि, | 
त्रिपथगामिनि-जसु घेद्‌ कहै गाइके। | 
जिनको जोमिद्र सुनिद द देव देह भारि, । 
 . करत बिराग जप-जोग मन लाइके ॥ । 
.. 'तुळखीः जिनकी धूरि परसि अहल्या तरी, थ 
गौतम सिधारे ग्रह गौनो सो लेवाइकै ।:* | 
तेई . पायं पाइक चढ़ाइ नाव धोण बिजु, | 
सवेह. न पठावनी के हेदौ ना हँसाइके ॥ | 
अतिम चरणार्ध में कितना सुंदर व्यंग्य है ! राम का चरणोदक है. 
केवट की पठावनी.है। यदि लोग सुनेंगे कि इसने राम को जानकर भ॑. 
यों ही चला जाने दिया, तो लोग इस मूख॑ता पर हँसेंगे । केवट की इ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 









CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २६ ) 


` बात में कितनी भावुकता है ! भगवान को विवश करने की कैसी अच्छी 
दलील है! अपने सौभाग्य ओर जानकारी का कैसा सुद्र व्यंग्य है ! 
इसी सिलसिले में दो-एक फुटकर स्थानों से भी व्यंग्य के उदाहरण 
उदृष्टत कर दिए जाते हैं । रीति के अभ्यासी रस-भाव को भी ध्वनि के ही 
अतर्गत मानते हैं, रस के न रहने पर भी फुटकर रूप में थोड़ा-बहुत 
व्यग्य हुआ ही करता है, जिसे वे लोग 'सलक्ष्यक्रम-चाच्य-ध्वनि' के 
पेटे में रखते हैं । उदाहरण लीजिए-- ५ 
आगे परे पाहन कृपा, किरात, कोळनी, 
कपीस निसिचर अपनाए नाए माथ जू । 
साँची सेवकाई हनुमान. को सुजानराय, 
ऋतनियाँ काप छौ बिकाने ताके हाथ जू ॥ 
“तुळसी? से खोरे खरे होत ओर नाम ही की, 
तेजी मारी मगह की संगमद साथ जू! 
बात चले यात के न मानिबो बिछूग, बलि, 
काको सेवा रीकि कै नेवाजो रघुनाथ जू!” 
इस पद्य में काकाक्षिस व्यंग्य है । राम अपने सहज-स्वभाव से ही सब- 
, पर कृपा करते हें । किसीकी सेवा से प्रसन्न होने की बात कहना झूठ हे । 
पद्य में झुहावरे की बंदिश कितनी जोरदार है ? कैसा मुंहजोर सेवक है ! 
और लीजिए 
.छोग कह अरु होंहूँ कही 'जन खोटो खरो रघुनायक दी फो! । 
राचरी राम ! बड़ा लछुता, जस मेरो भयो खुखदायक ही फो ॥ 
के यदद हानि सद्दो बछि जाउँ कि मोह करौ निज छायक दी को । 
आनि दिए दित जोनि करों ज्यों हौं ध्यान घरो धनु-लायक ही को ॥ 
` इस सवेया में “रावरी राम ! बढ़ी छघुता' में कैसा सुंदर व्यंग्य है ९ 
बड़े लोंग किसी खोटे आदमी का नाम भी अपने प्रसंग में सुनना अपनी . 
डेरी समझते हैं । पर 'तुळसी' तो इस प्रकार के 'बडे बाडुओं? की हेरी 
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करने में ही अपना हित और उनकी भछाई समझते इं । याद कोई नाम | 
का 'बड़ा बावू? है, तो उसे यह बदनामी चुपचाप सह छेनी चाहिए और _ 
यदि चह वस्तुतः “बड़ा बावू! है, तो उस बुरे को भी भला बनाए । | 
लक्ष्मण और परशुराम-संवाद भी व्यंग्य की स्थिति के लिये एक | 
बढ़िया अड्डा है। परशुराम के वमक लेने पर लक्ष्मण ने उन्हें भुहतोड़ | 
उत्तर दिया । वे, कहते हँ-- | | 
सुजस तिहारो भरो भुवननि भृग्ुनाथ, | 
: प्रगट प्रताप, “आपु कद्दो सो सबे सही । | 
उख्यौ खो न ज्ञरैगो सरासन महेलजू को, | 
राघरी पिनाक मे सरीकता कहा रही? | 
“यदि इस घनुष में शिव के साथ आएका साझा था, तो अय तो 
दूरा हुआ धनुष जुड नहीं सकता, आएका साझा रहकर भी ङुछ न | 
कर सका! इस च्यंग्दएणे उत्तर में परछुराम कें प्रताप को भी धक्का | 
छगने की जो दात छिरी दै, उससे वे च्यथित हो उठे थे । | 
इन्हीं छतिएय उदाहरणों से तुलसी के व्यंग्य का नमूना मिल गया 
होगा । हम इस प्रसंग को यहीं छोड़ते हैं । अब वस्तु-वणन आर वणन | 
शाली के सबंध में कुछ मीमांसा कर गे । ध्वान, अलकार 
वर्णन-शेळी आदि भी वर्णन की शेलियाँ हैं। पर यहाँ पर 
इन रोलियों के सूळ में छिपी हुई कुछ सिद्धांत की 
बातों को लेकर उनकी समीक्षा करगे ओर तव तुलसी के वस्तु-चणन की 
आलोचना की जायगी। ह 
व्यग्य ओर अछकार दोनों ही भावाभिव्यजन की विभिन्न रिया हैं । 
-निरूपण में व्यंग्य से विशेष सहायता मिलती है ओर वंस्तु-वर्णन में 
सुख्यतः अलकार सहायक होता: है। इसका तात्पय यह नहीं कि भाव-निरू- 
पण में अलकार होता ही नहीं और वरत्तु-वर्णन व्यंग्य-विहीन ही हो सकता 
है । मोटे हिसाव से व्यंग्य का संबंध भावों से है और अळंकार का संबंध 


| 
। 
| 
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चणन से। व्यग्य काव्य की अंतरंग रमणीयता का स्वरूप खड़ा करता 
हैं ओर अळंकार उसकी वहिरंग रमणीयता को चमकाता है । अलंकार 
भावों की व्यजना में सहायक अवश्य होता है, पर स्वयं भावों की व्यजना 
नहीं करता। भावों की व्यंजना व्यंग्य का ही काम है और अलंकार अग्य्रग्य . 
होना'चाहिए। भळकार में तो चमस्कार-भर रहता है। सोधी बात भी 
ऐसे ढंग से कही जाती है, जो हृदय में गइ सके, कानों'को भली जान 
पडे । व्यंग्य में सबसे वडी वात यह होनी चाहिए कि गूढुता न आने 
. पादे । यदि व्यंग्य की लपेट में कोई - भाव ऐसा छिपा है कि ;-वह घंटों 
` माथा सारने परःनिकलता है, तो ऐसा व्यंग्य अच्छा न होगा । च्यग्य के 
दो प्रकार बताए जाते हैं एक तो वह जहाँ शब्दावली से जो कुछ कहा 
जा रहा है, व्यंग्य उससे वढ़कर हो, इसे “ध्वनि' कहते हैं और जहाँ 
चाच्याथ के समान या उससे घटकर व्यंग्य - हो, उसे “गुणीभूत व्यंग्य 
'कहते हं । व्यंग्य से भाव, भावोद्य, भाव-संधिं, भाव-सबळता, और भावा- 
भास का निरूपण किया जाता है । भाव-निरूपण के ऊपर कई उदाहरणं 
[दए जा चुके हृ । यहा पर अलकार के द्वारा भावों की तीव्रता में जो 
सहायता मिलती हैं, उसके कुछ उदाहरण दिए जाते.हें-- 
दूबरे को दुसरो न द्वार, राम दयाधाम ! 
रावरो दी गति बळ-बिभत्र-बिद्दीन की। 
_ छागगी पे छाज या विराजमान बिरुदद्दि 
महाराज आजु जौ न देत दादि दीन की ॥. 
ससुच्चय और पर्यायोक्ति के मेळ से राम के हृदय में करुणा उत्पन्न 
करने फे लिये कितना सुंदर व्यंग्य है! . 
बीसी षिस्वनाथ की बिषाद्‌ बढो. बारानसी 
: . वूमिए न ऐसी गति खंकरःसहर . की । 
कैसे कहे 'तुळसी' चृषासुर .के. बरदानि ! 
बानि जानि सुधा तजि पियनि जहर की॥ - ` 
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शंकर! और “बृषासुर के वरदानि' में परिकरांकुर और परिकर तंथा | 

विशेषोक्ति अळकारों द्वारा भोलानाथ पर कैसी सुंद्र फबती कसी गई है ! | 

हाऊँ कुचालि कंछिकाळ की कुरीति, कैघो | 

जानत न सूढ़, इह भूतनाथ भूप है। | 

फुळें फळें फैले खळ सीदें साधु पछ पळ | 

खाती .दोपमाळिका ठठाइयत सूप हैं॥ | 

उेकोक्ति और विषमं की छपेट में काशी की दशा का कैस! सुंदर | 
भावपूर्ण चित्रण है ! करुणा की' हद हो गई ! 

मंदोदरी की निम्नलिखित उक्ति में कवि ने अप्रस्तुत की कैसी सुंदर | 

योजना की है ! भावाभिच्यंजन में और भाव की तीव्रता में नये-नये उपः ! 

मानों के संयोग से कैसा रंग आ गया हे ! | 

उद्घि अपार उतरत. नहि. लागी बार, | 

केखरी-कुमार सो अदंड कैलो डॉड़िगो । | 

बाटिका उजारि अच्छु रच्छुकनि भारि, भट | 

भारी-भारी रावरे के चाउर-से कॉडिंगो॥ | 

"तुळसी? तिद्दारे बिद्यमान जुवराज आज, | 

कोपि पॉव रोपि, बसके, छोद्दाइ छाडियो । | 

कहे की न लाज, पिय | अजहू न आप बाज, 

सहित समाज गढ़ राँड़ केलो भाँडिगो॥ 

उपमा, विभावना और छेक्रोक्ति सभी अलंकार लक्षणा और ब्यजना 

“में चिपककर करुणा की कैसी सुदर उत्कपे-व्यजना कर रहे हैं ! | 

भाव की सहायता के इतने ही उदाहरण पर्याप्त. हैं । अब स्वरूप" 

_ निरूपणःपर भी विचार करना चाहिए । स्वरूप-चित्रण| 

अप्रस्तुत-विधान करने में सबसे सुख्य सहायता अप्रस्तुत अथवा उपमाव | 

: की ली जाती है। केवळ. समंता-सूचक शब्दों के प्रयोग! 

से ही कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के लिये उपमान नहीं हो जाती। 
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अस्तुत और अप्रस्तुत में सारूप्य और साधाम्य दोनों होना चाहिए ' 
कहीं केवळ एक के होने से भी क्राम चल जाता. है । पर आचार्या के मत 
से वही अप्रस्तुत-विधान उत्तम समझा जायगां, जहाँ उक्त दोनों बातों का 
संयोग हो । सारूप्य से वस्तु के वाझ रूप का अनुभव होता है और: 
साधम्यं से गुण, क्रिया अथवा स्वभाव की. अनुभूति होती है, जो वस्तु की 
आभ्यतर रूप है । केवळ “वस्तुत्व' और 'प्रमेयत्व' से उपमा नहीं बनती 
उसमे साधम्य भी होना चाहिए । “बान बलवान जातुधानप सरीखे सूर” - 
सें उपमा नहीं है । क्योंकि यहाँ प्र मेयत्व,भर है, साधम्यं नहीं । साधम्यं 
का तात्पर्यं वस्तु-प्रति-चस्तु धमे से है । “सूर? को उपमेय और 'जातुधानप 
को उपमान मानने में 'कवि-ग्रौदोक्ति' नहीं. है । जिस अप्रस्तुत से प्रस्तुत 
का साधाम्यं दिखाया जाता है, उसमें 'कचि-समय-सिद्ध' अप्रस्तुत की ही 
गणना होती है, सबकी नहीं । इसी अकार अप्रस्तुत की योजना न होने 
से केवळ सदेह-वाचक राव्दों के कारण निम्नलिखित अवतरण में 'संदेह' 
.अलकार नहीं हो सकता -- 

लोगन के पाप, कैधों सिद्ध-खुर-साप, कैधों, 

` काळ के प्रताप कासी तिह. ताप तइ है । . 

इसी प्रकार समी उपमा-सुलक अळंकारों में अप्रस्तुत-विधान की 
आवश्यकता हुआ करती है । विना 'उस रमणीयता के अलकारता 
नहीं आ सकती । उत्मेक्षा, अपहृति, आंतिमान्‌ आदि प्रधान उपसा-सूलक 
अळंकारों में तो इसके विना काम ही नहीं चळ सकता । उत्मेक्षा में किसी 
प्रस्तुत वस्तु का यथोचित उपमान न मिल सकने के कारण अभूतपूर्व 
संभावना की जाती है । केवल सभावना-मात्र से उत्मेक्षा अळकार की 
सिद्धि नहीं हो सकती । नीचे लिखे अवतरण(में उस्प्रेक्षा नहीं होगी-- 

तुलसी” सो राम के सरोज-पानि 'पर्सत दी 
| टुव्यौ माना बारे तं पुरारि दी पढ़ायो है। 

सभी अलकारों में अर्थालकार ही मुख्य हैं । शब्दालकार तो केवल 
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दाब्दं की बनावट से संबंध रखते हैं, वे बाहरी तड़क-भड़क के सूचक हैं। 
भाषा और भाषण की. देली के मूळ-रूपं से उनकी घनिष्टता नहीं है। 
भगवान्‌ वेदव्यास ने इसीलिये लिखा था--'अर्थालंकार-रहिता विधवेव 
सरस्दती' । .इन अथॉलंकारों का मूल उपमा में है ओर उपमा में स्तुत | 
एवं अप्रस्तुत की सम्यक्‌ योजना ही प्रधान है । अप्रस्तुत की योजना कई | 
” बातों के लिये की जाती है, जिनमें रूप ( आकार ), रंग और गुण मुख्य | 
हें। गुणः के अंतर्गत स्वभाव-सबंधी विशेषताओं आर क्रियाओं का | 
भाव आ जाता है । अखकार-राख में इसे 'धस? कहते हैं । सारूप्य और | 
साधम्यं के लिये देवर “धम शब्द का प्रयोग करने से भी काम .चल | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


जाता है । क्योंकि वस्तु का आकार-प्रकारे या रूप-रंग भी “धर्म के अर्थ 
की सीमा के वाहर नहीं है।. '  .: - `. जा 
“तुलसी” का अप्रस्तुत-रूप-विघान बहुत ही बाँका है । उसमें केवल | 
सारूप्य और साधम्यं ही नहीं होता,वरन्‌ भावोत्कपे की च्यंजना में सहायता | 
भी मिलती है । जिन-जिन अल्कारो में अप्रस्तुत का विधान बहुत आवः | 
इयक है, उनमें से सुख्य अलकार ये हैं--उपभा, अतीप, रूपक, आंतिमान्‌, | 
संदेह, उत्मेक्षा और अपहृति । यहाँ पर कवितावळी से कुछ उदाहरण | 
उद्छत करके 'तुलसी' की. इस भप्रस्तुत-योजना की.-मीभांसा की जाती | 
है । राम के वाळ-रूप का वर्णन देखिए--. . | 
'तुछसी' मन-रंजन रंजित-अंजन-नेन सुखंजन-जातक से । ' 
सजनी ससि में समसीळ उभे नवनील सरोरुह से बिकसे ॥ 
डो रामजी के सुख एवं चद्रमा और अजन-र जित नेत्नों एवं नील-सरोरुह | 
दोनों में रूप-साददय भी है और वस्तु-प्रति-वस्तु धर्म भी । वचद्वसा में 
दो कमलों के खिळने की कल्पना द्वारा 'वात्सल्य-भाव' की पुष्टि होती 
है । साहित्य-द्पणकार ने'अळंकार, गुण आदि को. रस-पोषक धर्म कहा 
है। रस की पुष्टि के लिये आवश्यक है कि जिस रस का प्रसंग हो उसी 
के अनुकूळ अप्रस्तुतों की भी योजना की जाय, जिससे उसमें बृत्ति रमे, 
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भाव को उत्तेजना मिळे । यदि उक्त संभावना वोर-रस के प्रसंग में हो 
तो रस-विरोधी होने से अलंकार का उचित उपयोग नहीं माना जायगा । 
इस प्रसग में चंद्रमा में कमळ खिलने की कल्पना से शायद कुछ लोग 
'शासत्र-विरोधी दूषण समझ वेठ । पर उन्हें . स्मरण रंखना चाहिए कि 
उत्मेक्षा में जो रूमावना की जाती है, उसके लिये केवल संभाव्य का 
'ही बंधन नहीं है, वरन्‌ असंभाव्य अप्रस्तुतों की रमणीय योजना से ही 
उत्प्रेक्षा में अलंकारता अधिक आती है । यदि केवळ वाचकों के वळ पर 
'अलंकार बनने छगंगे, तो उद्पक्षा और उपमा में कोई भेद ही न रह 
'जायगा । संभाव्य उद्पेक्षा का उदाहरण भी लीजिप-- . 
“तुळसी? . सुदित-मन* . जनक-नगर-जन, | 
भाँकतीं भरोखे,लागी सेमा रानी पावती । - 
मनहु' चकारी चारु बेटी निजःनिज नीड़, 
चंद की किरन पीच पलक न लावती ॥ 

५ यहाँ भी अप्रस्तुत के उपयुक्त सभी गुण वर्तमान है । उत्प्रेक्षा का एक 
“उदाहरण और लीजिए । राम के शरीर में पसीने की वूंदे कैसी लगती हें-- 
स्रम-सीकर खाँवरि देह रसे मना रासि महातम तारक-मै । 

अंधकार की अपार राशि में रिमटिमाते हुए तारों और राम के साँवले 
' शरीर पर प्रकारा से झिलझिलाते हुए अ्रमकृणों--दोनों को ध्यान में ले 
"आइए । अप्रस्तुत की योजना से संभवतः राम के उक्त रूप का सौंदर्य 
कई गुना अधिक हो गया है । 
उत्मेक्षा और संदेह दोनों के सहारे अप्रस्तुतों की योजना एक ही 
स्थान पर कितनी उत्तम हुई है-- ५ ` 
बालधी बिसाल बिफराल ज्वाल-जाल मानों 
ळक ,छीलिबे के काळ रसता पसारी है । 
कैधों ब्योम-बीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, 
बीरःरस बीर-तरघारिसी उघारी हे॥ 
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“तुरी? खुरेस-चाप, कैधों दामिनी-कलाप, _ | 
कैघौ चली मेरुंतं रूसानु-खरि झारी है । 








लिये जितने अप्रस्तुत लाए गए हैं, उन सबमें से केवळ एक को छोड़ 
कर सभी में रूप-साइश्य के साथ-ही-साथ संहारक धम सी वतमान 
है, जो प्रस्तुत भयानक-रस की पुष्टि के लिये बहुत आवश्यक था । केवल | 
'सुरेस-चाप' उपमान में रूप-साृदय-मात्र है, सहारक धमे वहाँ नही. 
है। इंद्रधनुष के देखने से हृदयः में भय नहीं होता, एक प्रकार का अनु 
राग उत्पन्न होता है । यदि धनुष-मात्र के सहारक गुण को ध्यान में रख 
elon agi तो भी यह उतना उत्तम नहीं है नि 
हें । 
तुलसी ने केवळ कचि-प्रदोक्ति-सिद्ध वातां को ही नहीं फटा है।| 
इन्होंने नई कल्पनाएँ भी की हैं और नये-नये अप्रस्तुत भी सामने रखे हैं । 
हनुमान शीघ्रता के साथ द्वोणाचल पवत लेकर आ रहे हैं । उनकी उस! 
त्वरा का चित्रण करने में कवि ने एक ऐसी उत्प्रेक्षा की है, जिससे उस| 
तीब्रता के अनुभव के साथ-दी-साथ कवि की भ्रकृति-पर्यवेक्षिणी प्रकृति 
का भी परिचय प्रात. हो जाता है । | र 
छीन्दों डखारि. पंदार बिसाल चल्यो तेहि काळ बिलंब न लायो। 
मारुत-नंदून मारुत को, मन को खगराज का बेग ळजायोा॥ 
तीखी तुरा 'तुळसी? कहते, पे हिये उपमा के संमाउ न आयो। 
' मानो प्रतच्छ परब्बत की नम छीक लसी कपि यों घुकि घाये।। 
पटेबाजों को आलातचक्र घुमांतेः इए लोगों ने देखा होगा । तेजी से 
घूमने के कारण एक वृत्त-सा वन जाया करता है ।. उस वृत्त की रेखा से 
भाळातचक्र के शिरोभोग की भिन्नता ज्ञात ही नहीं होती । हनुमान भी 
इतनी शीघ्रता से चळे कि आकाश में एक लकोर सी खिंच गई । इए 
उ पमान में सारूप्य और साध्ये दोनों का संयोग है । इससे यह सबसे 
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,उत्तम है । तुळसी के अधिकांश अप्रस्तुत इसी प्रकार के हैं । 
अम्रस्तुत-रूप-विधान में तुलसी इतने सिद्धहस्त थे कि वे विना किसी 
रोक-टोक के बड़े लूबे-लंबे रूपक बाँध जाया करते थे । रामचरित-मानस 
में मानस-रूपक वड़ा लबा है, पर कहीं भी वेमेळ 
रूपक . नहीं है और न कहीं »2खला ही टूरने पाई है । 
इसी प्रकार इन्होंने अपने सभी रथों में बड़े-बढ़े 
रूपक बाँचे है। 'दीनजी' तुलसी की इस खूबी पर सो-सो जान फिदा थे। 
वे इन्हें 'रूपकों का बादशाह? कहा करते थे । इसमें संदेह नहीं कि 
तुलसी के समान रूपक का बधान बाँधनेवाला हिंदी में कोई कवि नहीं 
है। कहीं-कहीं केवळ छाब्द-चमत्कर के जजाळ में फेस जाने के कारण 
यद्यपि रूपक दूषित भी हो गए हैं, पर अधिकांश स्थानों पर उनकी 
सुचारुता सराहनीय है । एक रूपक देखिए-- . 
रावन सो. राजरोग वाढत चिराट-उर, 
_ _ दिन-दिन बिकछ सकल सुख-राँक सो । 
नानां उपचार करि हारे खुर सिद्ध सुनि, 
हात न विसेक, ओत पाचे न मनाक सेए ॥ 
राम को रजाय तें रखायनी समीर-सूच, 
उतरि पयोधि पार सेध खरवाक सा! 
जातुधान-चुर, पुरपाक-ळंक-जातरूप, 
रतन-जतनः जारि किया दै सूगांक से ॥ 
इस रूपक में अप्रस्तुत-योजना-संबधी सभी गुण वर्तमान हें । रूप- 
सादय, साधम्यं और भाव की उत्कषे'च्यंजना तीनों वाता का सु दर मेळ 
मिलाया गया है । इतना होने पर भी कहीं-कहीं रूपको का ढाँचा खडा 
करने सें केवळ परंपरा की लीक ही भर पीटी गई है-- ~. 
` हाट-बार हारक पिधिळि चले घी से घनो, | 
कूनकःकराहो ळक तलफति ताय खों। 
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| 
नाना-पकचान जातुधान बलवान सब, | 
पामि-पागि ढेरी कीन्हीं भळी-साँति भाय सा] | 
पाइने झसाइु पवमान से परासो, | 
इनुमांन खनमानि कै जंवाए चित चायखों। | 
'तुळली' निद्दारि अरि-नारि दै-दै गारि कहें, | 
बाबरे सुरारि बेर कोन्हो रामराय सों॥ | 
कुछ साहित्यिक “अरि-नारि दे-दे गारि कहें! की दिलष्ट-योजना प: 
छोट-पोट हो जाएंगे, पर जिस भोजन का इस कवित्त में अग्नस्तुत-रूप | 
से वर्णन है, उसमें प्रेम अथवा श्रद्धा का भाव. होता है, संहार का वहाँ 
नाम भी नहीं होता । पर प्रस्तुत में संहार करना एक ऐसा धर्म वत॑मार 
है, जिसके मेल में भोजन का उक्त प्रसंग बेमेल है । इसी प्रकार बन 
निम्नलिखित रूपक भी है-- | 
तुळसी' समिघ सॉज, लंक-जश्ञङुंड लखि 
जातुधान पुंगीफळ .जव तिळ घान हें। | 
सवा सो लँगूल, बलसूल प्रतिकूल दवि 1. 
वाहा महा हाँकि-हाँकि हुने हनुमान हैं ॥ | 
यज्ञ-कायं में भक्ति अथवा श्रद्धा का भाव रहता है। साध्य का 
मेळ न मिलने से यह रूपक भी समीचोन नहीं जान पडता | एक रूपक 
ओर देखिए 
बाळधी फिरावे बार-बार भहराचै. भारे 
वूँदिया-ली लक पधिलाइ पाग पागिहे । 
पूछ झटकारने से स्वणे-दव अभिकर्णो के रूप सें दूँदिया के समाग 
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इसी लपेट में तुलसी के भन्य अलकारों पर भी विचार कर लेना 
चाहिए । भाषा पर पवती करते हुए हमने तुलसी की मुहावरे-बंदिश- 
ART र छोकोक्ति के प्रयोग की उत्तमता की वात 
९ 2411 कही है। यहाँ पर इनके आलंकारिक प्रयोगों की- 
मीमांसा की जाती है । ै 
नाम जाको कामतरु देत फल चारि. ताहि, 
तुलसी” बिद्दाके बवूर रड गोड़िए । 
इस अवतरण में लक्षणा के संयोग.से जो अर्थांतर संक्रमित हो. 
रहा है, वह कितना सुंदर है! शब्दों का चुनाव इतना बढ़िया है कि. 
पढ़ते ही कवि के हृदय की खीझ स्पष्ट हो जाती है । 
“तुळसी? अब राम को दास कहाइ दिए धरु चातक की धरनी । 
करि हंस को वेष बड़ो सबसों, तजि दे बक बायसकी करनी ॥ 
इसमें अर्थातर-सक्रमित-ध्वनि तो है ही, पर तीनों उपमानों के पक्षी 
होने में जो साहित्यिकता है, उसका तो कहना ही क्या ! 
मति समदि सों, गति रामहि सों, रति राम खों रामहिं को बलु है ! 
सबकी न कहे “तुळसी? के मते इतनो जग-जीचन को फलु है ॥ 
यहाँ “सबकी न कहै? मुहावरे की पेट में आत्मतुष्टि-प्रमाण कैसा. 
फत्ता है ! | + 
कवि या लेखक के शब्दों अथवा मुहावरों आदि के प्रयोग में सबसे: 
बढ़ी विशेषता यह होनी चाहिए क्रि उन शब्दों से ही भाव छलक पडे । 
अर्थे के भीतर घुसने पर उसका जो विशेष चमत्कार दिखाया जाता है, 
वह तो पीछे की बात होती है, देर में समझी जाती है । देखिए-- 
तिन्ह तें खर्‌-सूकर-संघान भले, जडता वस ते न कहैं कडुवे ।: 
'तुछसी' जेदि राम सों नेह नहीं सो सद्दी पसु पूं छ विखान/न दे ॥. 
जननी : कत भार सुई दसमाख भई किन बॉ गई किन. च्चे । 
जरि जाउ सो जीवन जानकिनाथ ! जिये जग में तुम्दरो बिन हे ॥ 
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मुहावरों और छोकोक्तियाँ का ठाट तो सभी चरणों में है पर "ई | 

किन च्चे? और “जरि जाउ सो जीवन! में दाव्दाचली अपना कैसा सुद | 

चमत्कार दिखा रही है! पढ़ते ही कवि के हृदय में छिपी - हुई भावना 

सामने नाचने रगती है । अब छेकोक्ति की छटा भी देखिप-- 

छार त॑संबारिके पहारहू ते भारो कियो, | 

गारो भयो पंच में पुनीत पच्छ पाइके । 

हौ तौ जैले! तब तैसा अब, अघमाई कै-के, 

पेर भरो. राम रामरोई शुन गाइकै ॥ | 

आपने निवाजे की पे कीजै छाज महाराज ! . र 

मेरी ओर हेरिके न बेठिए रिसाइके । . | 

पालिके कृपालु व्याळ-घाळ को न मारिए, : | 

आ काटिप न, नाथ ! बिषह को रूख लाइके ॥ | 

` बंदुर बहेरे को बनाय याग ' लाइयत, | 
रूँधिये को सोइ सुरतरु काटियतु है.। 

गारी देत नोच दरिचंदद्द दृधीचिह्द को, ह 

` आपने चना चबाई हाथ चाटियहु है॥ ' 

आप मदापातकी हँसत हारि-हरहू को, | 

हे आए है अभागी, भूरिभागी डरियतु है॥ | 
कलि को कलुष, मन मलिन. किए महत, . 

| मसक की पाँछुरी पयोधि पाटियतु हे । 

र्त कहो अचधूत कदी, रजपूत कदो जोलहा... कहौ कोऊ | 

काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगारों न सोऊ।| 

“तुळसी' सरनाम गुछाम दै रामको जाको रुचै सा कहौ कछु कोऊ। 
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इन अवतरणों में छोकोंक्तियाँ वरवस नहीं जोड़ दी गई हैं। उनके 
निकाल देने से पद्यो का प्राण निकल जायगा । सभी स्थानों में अर्थातर- 
संक्रमित-वाच्य-ध्वनि दै, अकार छेकोक्ति है । केवळ कहावतें ही नहीं,इनमें 
सुहावरे भी कैसे सुद्र जड़े हुए हैं ! कहीं से भी पद्य टूटा या उखडा 
हुआ नहीं है । केवळ एक उदाहाण और दिया जाता है-- 
जोग कथा पठई ब्ज को सब सो सठ चेरी की चाळ चलाकी । 
ऊधोजू ! क्यों न कहे कुबरी जो बरी नट-नागर हेरि इळाकी ॥ 
जादि लगे पर जाने सोई, 'तुळसी? सो सुद्दागिनि नंदळला की। 
जानी है जानपनी इरि की अब बाँघियैगी कछु मोटि कळा की ॥ 

लोकोक्ति और मुहावरों के सहारे श्रीकृष्ण की कैसी खिल्ली उड़ाई 
गई है ! मुहावरों और लोकोक्तियों का ऐसा उत्तम प्रयोग हिंदी में केवल 
ठाकुर कवि ने किया है, और किसी ने नहीं । 

कवितावली में यों तो कुछ सामान्य अलकारों को छोड़कर प्रायः सभी 
अलंकारों का प्रयोग हुआ है, पर शब्दालंकारो में अनुप्रास और यमक एवं 
अ्थांलकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, पिहित, छेकोक्ति, परिदृत्ति 
आदि प्रमुख अल्कारो का ही बाहुल्य है । अन्य अळकार भी हैं, पर या 
तो वे पुकाध स्थान पर ही आ गए है अथवा उनका प्रयोग उतना उत्तम 
नहीं है, जैसा औरो का है। पर एक स्थान पर भी यदि कोई छोटा- 
मोटा अलकार प्रयुक्त हुआ है, तो कहीं-कहीं उसमें इतनी खूबी भर दी 
गई है कि उसकी मीमांसा शब्दों द्वारा की ही नहीं जा सकती । दो-एक 
उदाहरण छीजिए--- 

. . बेग बल साहस सराहत कृपानिधान, | 
भरत की कुसछ अचल ल्यायो चछिके ।. 

यहाँ पर “अचल ल्यायो चलिके' में जो विरोध है, वह कितना सुंदर 
हे! साथ ही एक क्रिया का अन्वय मरत की कुशळ और 'अचल'-दो- 
दो पदार्थो के साथ होने से क्रिया की तीब्रता का विस्तार भी हो रद्दा है । 
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“रावन की रानी जातुघानी बिलखानी कहे, 
.॑. द्वा हा ! कोऊ कहे बीसबाहु दसमाथ सों। 

यहाँ पर 'बीसवाहु' और 'दसमाथ' दोनों शब्द साभिप्राय हैं, . इनमे 
परिकर? अलकार है । 'बीसबाहु' से रावण के पराक्रम और 'दसमाथ' से 
उसकी विज्ञाल बुद्धि की ओर इशारा किया गया है । परिकर और परिक- 
रांकुर का अयोग तुळसी की कविता में बहुत अधिक है । विशेषण और 
विशेष्य का साभिप्राय प्रयोग तुळसी की एक बड़ी भारी विशेषता है। 
कहीं-कहीं तो 'तुरसीदास' ने नये-नये प्रयोग भी रखे हैं। विशेषोक्ति का 
एक उदाहरण लीजिए-- | 

बसत गढ़ लेक लंकेस'नायफक अचत, 
रंक नहिं खात कोड भात राॉष्यो। | 
यहाँ पर भी 'लक' और “लंकेस' शब्दों में अभिप्रायांतर है । दोनों के | 
चैभव-वळ का व्यंग्य है । रावण के रहते राँबा हुआ भात न खाने में सुहा" 
चरा भी चुस्त है और विशेषोक्ति अलंकार भी है । लक्षणा के वल पर जो 
ध्वनि निकल रही दै, उसकी वहार एक और ही खूबी लिए हुए है! । 

जाहिर जद्दान में. जमानो पक भाँति भयो 
_ (चिप . बिवुघःधेनु रासभी बेसादिए । 
XEN IF PF 9 [ i OF IPE 
- रंक के निवाज रघुराजा राजाःराजनि के 

उमरि” द्राज' महाराज - तेरी चाहिए ॥ ' 
पहले चरण में ललित अळंकार है । इन थोड़े से शब्दों से ही जमाने 
की प्रगति का केसा खाका खींचा गया है ! "रंक के निवाज, राजा राजनि | 
के में एक प्रकार का विरोध केसा मजा दे रहा है ! साथ-ही-साथ भादे. 
की सी उक्ति “उमरि द्राज महाराज तेरी चाहिए” द्वारा कवि ने राम का! 
राजापन तो 'बावन तोला पाव रत्ती' ठीक उतारा है । 
तुलसीदास केशव की भाँति चमत्कारवादी नहीं थे। इसलिये वे. 
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चमत्कार-विशिष्ट अलकारो के मायाजाळ में नहीं फँसे, पर चमत्कार या 
रमणीयता को कहीं भी. हाथ से नहीं जाने दिया । अनुप्रास, यमक और 
इलेष तीनों का यथास्थान समीचीन प्रयोग किया है । देखिए-- : 
(१) भूतनाथ भय-हरन, भीम भय-भवन भूमिधर । 
भाजुमंत भगवंत, भूति-भूषन  शुजंग-बर ॥ 
सब्य, साव-बदलभं, भवेस भव-भार-बिभंजन । 
भूरि-भोग, भैरव, कुजेग-गंजन, जन-रंजन ॥ 
भारती-बद्न विष-अद्न सिव, ससि-पतंग्र-पावक-नयन । 
कह “तुलसिदाल' किन भज्ञसि मन, भद्र-सदन मदेन-मयन ॥ 
(२) छोनी में के छोनीपति छाजे जिन्हें छुत्र-छाया, 
छोनी-छोनी छाए छिति आप निमिराज के | 
अनुप्रास और यमक के इन उदाहरणों में वैसी अस्वाभाविकता नहीं 
है, जेसी “पझाकर” में कहीं-कहीं पाई.जाती है। इसके अतिरिक्त रमणीय 
और प्रवाह में ल्य. उत्पन्न करनेवाले शब्दों की योजना स्फुट-रूप में तो 
सभी स्थानों पर मिलेगी । | 
शैली का विवेचन यहीं पर छोड़कर अब हम दृदय-चित्रण ` की ओर 
आते हें । कवितावली में स्फुटत्व के कारण वाह्म-इंदय-चित्रण के अवसर 
कम आए हँ । इस पुस्तक में हमारे विचार से भाव- 
दश्य-चित्रण निरूपण ही विदोष है । लगे. हाथों कहीं अवसर सिल. 
जाने पर इञ्य-चित्रण भी कर डाला गया है । पर चित्रण 
स स्फुट योजना बहुत कम है। अधिकांश में संश्लि. योजना का ही सहारा 
छिया गया है । कई चिन्रणों के उदाहरण अप्रस्तुत-विधान के विवेचन में 
ही आ चुके हें । (यहाँ पर केवळ एक उदाहरण विषय को स्पष्ट करने के 
विचार से दिया जाता है-—. .... 
देव कहें अपनी-अपना . अवलोकन .तीरथ-राज चलो रे । 
देखि मिरे अपराध अगाध, निमज्जत साध:समाज भल्ला ₹े॥ 
४ 
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सेहे सितासित को मिलिबो,'तु छसी! हुलसे हिय हेरि इळोरे। 
मानों हरे तृन चारु चरे बगरे सुरघेचु के घोल कलोरे॥ 
फेद बछड़ों के फैलकर तृण चरने का गंगा-यसुना के संगम से ए$ 
प्रकार का अनोखा. मेळ मिलाया गया है । दूर से सफेद वछडो के चरने 
का इर्य जैसा सुंहावना होता है, संगम भी वेसा ही है । अर्थ के भीतर | 
घुसिए तो बछडे जैसे तृण चर जाते हैं, उसी प्रकार यसुना भी गगा में 
समा गई हैं।. ` 
वस्तु-वर्णन . और प्रकृति-पर्यवेक्षण के भी कुछ नमूने लीजिए । रावण 
के उपंवन कां वणन देखिए-- . 
यासच बरुन बिचि चन त सोदावना, 
द्सानन के कानन बसंत को. सिंगारु सा । 
समय पुराने पात परत, डरत बात, | 
पाळत छाळत. रति-मार को बिद्दारू से ॥ 
देखे बर बापिका तड़ांग बाग को बनाव, 
राग-्बस भे! बिरागी पघन-कुमार सो । : 
-सीय' की दसा बिलोकि बिरप-असोक-तर, | 
` ` ` तुरूखी' बिलोक्या सो तिळोक सोक-सारु सो ॥ 
दो स्थानों पर विरोध की योजना केसी सुद्र है ! इसके । 
रावण के विभव और विक्रम का प्रमाण लीजिए -- | 
माळी: मेघमाळ, बनपाळ ` बिकराल भर, 
नीके सब फाळ सींचे सुधाखार नीर को । 
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(२) जीवंन ते जागी आगी, चपरि चौशुनी लागी 
तुलसी? भर्भारे ' मेघ भागे मुख भोरिके । 
अशि का स्वाहाकार कैसा है-- 
- पान, पकवान विधि नाना को सँघानो, सीधे, 
विविध बिघान: घान बरत  बखारद्दी 1. 
*कनक-किरीट: कोरि, परलेग, पेटारे, पीठ 
काइत कदार, सत्र जरे भरे भारदीं॥ 
प्रबळ अनळ वाढ, जहाँ काढे तहाँ डाह, 
' कपट -ळपर . भर भवन ' भेंडारहीं । 
तुळसी' अगार न पगार न बजार चच्यो | 
. हाथी हथसार जरे घोरे घोरखारहीं | 
खागि-्छायि आगि, भागि-भागि चले जहाँ-तहाँ 
यीय.को न माय, बाप पूत न. सँभारहीं । 
बार, वसन उघारे - धूम-घुंध-अ्ंध | 
कहे वारे बूढ़े 'वारि-बारि’ बार-बार . हीं ॥। 
दय हिहिनात भागे जात, घहरात गज, | 
भारी भीर ठेछि-पेलि रोदि खोदि डारहीं। 
नाम लै चिळात, बिळळात अकुछात अति, . : 
तात तांत ! तोसियत भोलियत भारही” ॥ 7 
वंद्रो की प्रकृति पर भी कवि ने भली-भाँति दृष्टि रखी है-- 
चारिहु चरन के :चपेट चाँपे चिपिरि गो 
उचके  उचकि चारि अंगुछ अचलु. गो-। 


. इसमें बद्रों के झमकर कूदने का भाव दिखाया गया है । दूसरा 
उदाहरण लीजिए--- 


 अगद, मयंद, नल-नीर, बलसील महा, 
बालूघी फिरावे मुख नाना गति लेत हैं । 
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बंदर जय प्रसन्न रहते हैं तो मस्ती के साथ दुम हिलाते हुए और ' 
सुंह बनाते हुए चक्कर लगाया करते है । यहाँ पर उसी प्रकृति का वणन है | 
बिज्ञान से थोड़ा भी संपकं रखनेवाछे जानते हैं कि कोई 
आकारा में एक नियत उचाई से ऊपर चली जाय तो अन्य अहं के 
आकषेण से वह उसी ओर खिंच जाती हैं । यद्दी बात तुलसी भी कहते हे_ | 
लुम लपेटि अकास  निदारिके दाँकि हठी दडुमान चलाए। 
सूखि गे गात चले नभ जात, परे भ्रम-बात न भूतळ आए।॥, 
३५ मील से ऊपर पृथ्वी की आकषंण-शक्ति काम नहीं करती । 'अकास | 
निहारिके! का तात्पर्य यह दै कि देवताओं के विमान . में कहीं जाका 
टकरा न जाये । 
अधिक उदाहरणा की आवइयकता नहीं । संसार की चित्तवृत्ति और 
प्रकृति का भी तुलसी ने वर्णन किया है । इसका उल्लेख हम - आगे चळ 
कर करगे । यहाँ पर यही कह देना अळू होगा कि तुलसी ने अनुभव द्वार 
जो कुछ समह किया था, उसे कहीं छिपाया नहीं, मुक्तकठ से. उसका 
वर्णन किया है । 'दास' ने कवि की योग्यता में लिखा. है--'देखी सुनी. 
बहु रोक की बात । 'मस्मट' भी 'शक्तिनिपुणेता लोक-झाख-काव्याच- 
` चेक्षणात्‌” कहकर लोक के अनुभव को कवि के ज्ञान का एक आवश्यक अंग 
मानते हं । ठुछसी ने जो कुछ भी देखा-सुना अथवा अनुभव किया, उसमे 
साहित्यिक और समाज-सुधारक दोनों के इष्टिकोण थे। इसीसे उनकी वाते 
में चमत्कार. भी है और-मा मिंकता भी । | 
कवितावली सें उत्तरकांड आधे से भी अधिक है। इस कांड में 
विभिन्न देवताओं की विनय अपनी दोनता सगुण-नरूपण, ससार की | 
अधपरंपरा भादि कितनी ही बातों का वर्णन बढ़ी 
उत्तरकांड--विनय भावुकता और ।सहृदयता के साथ किंग्रा गया है। 
यह काड अपना ' एक. अळगं ही .भस्तित्व रखता. 


| 


हे । इसल्यि इसकी समालोचना एक भिन्न शीर्षक में करना आव 
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एयक है । सत्रसे पहले यहाँ पर 'विनय' के ऊपर थोड़ा विचार किया जाता 
है, फिर अन्य वाता की समीक्षा की जायगी । विश्व के विशाळ वातावरण 
में अशांति अपनी अठखेलियाँ दिखा रही है । विपत्ति के बादलों से आत्मा- 
जंद-रूपी आकाश आछन्न है । इस अपार उदधि में हृंद-भावो के हृदय- 
विदारक हिल्लोळ उठ रहे हैं। मानव-हृद्य सूक भाव से इस. कौतुक की 
क्रीड़ा निहार रहा है । जब उसके अंतःकरण में कोई गहरी चोट लगती है, 
तो वह व्यथित. होकर कभी-कभी चीत्कार भी कर उठता है । उसके समक्ष 
नाना प्रकार के दृश्य आते हैं। नयन-सुखद इर्यो को वह .अनिमेष अव- 
लोकन करता है, किंतु हृदय में हाहाकार उपस्थित करनेवाले दर्यां को घह 
नहीं देखना चाहता । सहसा वह नेन्न बंद करने का उद्योग करता है, पर 
असफल रहता है । आँखें उसकी इच्छा का अनुरोध अस्वीकार कर देती 
हैं। कोई अज्ञ या शक्ति आँखों की परके पकडू लेती है, वे ऊपर से नीचे 
को आँख ढकने के लिये जी-तोड़ प्रयत्न करने.पर भी नहीं उतरती । मानव 
बड़ा हियाव करके छाती पर पत्थर रखकर इन दश्यां को भी देखता हे । 
जब तक उसके जीवन का यत्र परिचालित होता रहता है, वह एक के 
पश्चात्‌ दूसरे और दूसरे के पश्चात्‌ तीसरे--इसी प्रकार विभिन्न इर्यों का 
अनोखा उलट-फेर हंसते-रोते देखा करता है । उसके जीवन का अभिनय 
समाप्त होने के साथ ही इन दृश्यों का भी उसके लिये अंत हो जाता है । 
अपनी इच्छाओं की प्रतिकूलता उसे पसंद तो नहीं है, पर अपनी अशक्तता 
का ध्यानकर मानव इसके समक्ष नतमस्तक हो जाता है । पहले तो कुछ 
चीं-चपड़ भी करता है, पर जब उसे ज्ञात हो जाता है कि यह परिवर्तन 
अनत है और अपने अधिकार के बाहर है, तव वह कळेजा कड़ा. कर लेता 
हे और अच्छे दृश्यों के पश्चात्‌ आनेवाले कुरद्यों को भी देखकर रोता नहीं-- 
हसता है । मानव जब इस प्रकार 'करुणा' को प्यार करने लगता है, तो 
चही 'उसके लिये 'आनंद' बनकर सामने आती है । पूर्ण-शांति न 
होने पर भी इस परिवर्तन के कारण, उसे कुछ-न-कुछ शांति मिलती है 
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और अपनी विजय समझ वह खिलखिछाकर हँस पड़ता है। 

जव मचुप्य रोने को हँसना समझने लगता है, दुःख को सुख मान 
लेता है, करुणा को इप रूप में देखता है; तब अशांति भी शांति जान 
पडती है । ये सब संसार के चोचले हैं, माया का जादू है अथवा मानव-की 
कोरी कल्पना है ! किसी का कथन है कि ससार की कल्पना मनुष्य ने ही 
की है । संसार को दृश्य रूप देने में मानव भले ही असमर्थ हो, पर उसने 
अपनी कल्पना से इस संसार को विस्तृत अवश्य कर दिया है। विस्तृत 
वस्तु संकुचित रूप में आने का और संकुचित वस्तु बढ्ने का उद्योग काल- 
क्रम से किया करती है। अवश्य ही जव मनुष्य ने संसार को बढ़ाया है, तब 
इसे संकुचित करने का भी उपाय करना ही होगा । अन्यथा संसार मानव 
को अपने में लीन कर छेगा और इसका अस्तित्व मिटने के साथ इसकी शांति 
का भी सत्यानास हो जायगा । जिस प्रकार मनुष्य ने सुख और दुन्ल की 
कल्पना कर छी है, उसी प्रकार अनस्तित्व की कल्पनां भी अब उसे करनी 


ही पड़ेगी । उसे अव यह मानने के लिये वाध्य होना पड़ेगा कि संसार 


में सुख-दुःख नहीं है । यह सब हमारी कल्पना थी । इस प्रकार का भाव 

आते. ही उसे शांति प्राप्त हो सकती है ।:. पर यह कल्पना कहनेके लिये 

'जितनी. सरल है, उतनी प्रयोग में लाने के लिये नहीं। या तो बुद्धिमान 

व्यक्ति ऐसी कल्पना: करके शांतिं-छाभ कर सकते हैं या महामूखें । मध्यम- 

श्रेणी के लोग तो डूबते-उतराते हैं श्रीमज्वागवत में कहा गया है-- 
र यश्च मूढुतमो लोके यश्च बुद्धेः परंगत: ।. 
_ताघुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जन: ॥ 

महामूखे तो इसलिये आनंदानुभव करते हैं. कि वे झूठे आनंद को 


सच्चा आनंद समझे बेटे हैं और इसीको देख-देखकर गदूद होते रहते हैं । | 
'घुद्धिमान लोग इसलिये भानदानुभव. करते हैं कि वे इस जंजाळ -की | 


असत्यता जानते हैं ।:शेष लोग अपने ऊपर झंखते हे, क्योंकि वे न तो| 
'इसे सत्य ही मानते हैं, न झूठ । इसलिये यह आवश्यक है कि संबके | 
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आनं दानुभव अथवा शोति-प्रासि के निमित्त कोई एक सीधी पगडंडी खोज 
निकाली जाय आर छोटे-बडे सव .उसीके द्वारा ध्येय तक. पहुँच जाय । 
यह तो निश्चित है कि मानव का अंतिम, ध्येय शांति है--निर्वाण है ।. - 

जब मनुष्य संसार में आ पड़ा है और उसे यहाँ रहना. है, तब यह 
आवश्यक है कि वह कोई ऐसा. उपाय निकाले जिससे यहाँ रहते हुए 
भी इस जंजाळ में जकड़ा न-जा सके। प्राचीन ऋषि-महिंपयों ने इसी को 
लक्ष्य करके कहा है--- सुख-दु-ख को भूल जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा । 
अपने को ससार से निर्लिप्त रखो, तुम माया से बचे रहोगे।.सब कामों 
को निष्काम करो, तुम्हारे सांमने सफलता हाथ जोडे खड़ी रहेगी” आदि । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी गीता में कहा है-- 

क्मेएयेवाधिकारस्ते. मा फलेषु कदाचन। . 
मा कर्मेफळहेतुभूमा ते संगोस्त्वकर्मेणि॥  . 

इससे भी यही ध्वनि निकलती है कि विना सुख-दुःख, भूले, चिना 
` निरिस हुए और विना निष्काम कर्म किए--संसारी .का कल्याण नहीं 
हो सकता । किंतु यह आदेशोपदेश कहने-सुनने में जितना - सरल है, 
उतना काय-रूप में परिणत करने में नहीं । वरन्‌ यह. कार्यान्वित करने में 
उतना ही दुरूइ है, जितना सरख यह भासता है । यदि इसको ऐसा न 
माने तो यह मानना ही पड़ेया कि रमते साधुओं के लिये यह आदेश 
लाभ-प्रद भले ही हो, किंतु गृहस्थी के जगड़ाल में फॅसे हुए मनुष्यों के 
लिये तो अवश्य ही. कठिन है । ऐसी दशा में उनके... लिये भी . कोई-न- 
कोई ऐसा मार्ग हूंढ़ निकालना:ही होगा जो सुगम और कल्याण-प्रद हो । 
कल्याण के अन्वेषकों ने एक ऐसा मागे भी खोज लिया है। . - - 
'_ “ऊपर मानव को जो निर्लिप्त होने और निष्काम रहने का आदेश 
किया गया है, उससे. स्पष्ट ज्ञात होता है कि उसकी प्रकृति या प्रवृत्ति 
कुछ ऐसी है कि वह संसार में लिप्त होना. चाहती है और .क्ृत-कर्मो का 
फळ.चखने की इच्छा. रखती, है । इसी प्रवृत्ति के रोकने के लिये. निर्लिस 
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होने--निप्काम रहने का 'शासन' किया जा रहा है । इस प्रदत्त को 
दाशनिक 'रागात्मिका-घृत्ति' कहते हैं, क्यॉके यह रोचक वपया से 
राग! ( प्रेम ) करने की यड़ी अभिलापिनी है । तुरत किसी 'चमक' दमक 


RR ८ >> > >. 


चाळे या प्रसा-पूर्ण विषय में फँस जाती है । यह नहीं देखती (के यह | 


“चमक' चिरस्थायी है या चलायमान । संसार ऊपर से देखने सें बहुत 


ही चमचमाता हुआं देख पड़ता है । यह भोळी इत्ति भी उसे लिपटाने / 


के लिये दौड़ पड़ती है, पर उसमें पड्कर आत्मां को शोक का अनुभव 
होने छगता है, मनुष्य को अनिच्छा हो जाती है । जब इस दत्त का 


यह स्वभाव ही है कि यह प्रभा-पूणे पदार्थों से प्रेम करने के दौड | 
जाती है, तव इसे किसी असत्रभापू्ण पदार्थ से इंराकर सत्प्रभापूण पदाथ 


में लगाना कहीं अधिक श्रेयस्कर प्रतीत होता है । सना करने से-रोकने 
से तो यह माननेवारी है ही.नहीं, तो इसे किसी ढग से कस में करना 
चाहिए । छोटे-छोटे बच्चों में भी ऐसी ही बान होती है । यदि उन्हें समझा- 


कर कि तुम्हें यह कडची भेपज' गुन करेगी, पी होतो वे नहीं मानते | ) 


तब चतुर लोग ऐसी “कडची भेपज' को सिश्री या मधु में मिलाकर 
पिछाते हैं । टीक इसी प्रकार संसार का भूलना एक 'कडवी भेपज' है, 
“इसके पिये विना तन-ताप नहीं मिट सकती! | यदि तन-ताप को 
मिटाना है और साथ-ही-साथ कडवाहट से भी बचने का उपाय करना 
है, तो इसमें कोई मीठी-मीठी वस्तु मिला छेनी चाहिए । 

मधु का नाम 'इंशवरोपासना' है। मानव की 'रागात्मिका-वृत्ति 
इसम छगकर दोनों हाथों लड्डू छे सकती है । संसार के झमेळे से भी 
वच जायगी और कल्याण सी पा जायगी । 'ैवरोपासना? के मंदिर में 


द पहुचने के लिये आचायां ने अलग-अलग मार्ग बतळाए हें । उनमें से 
अजण कीतन स्मरण, सेवा, अचन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म | 
े निवेदन--ये नौ बडे प्रसिद्ध राजमार्ग हैं । यद्यपि इन्हें देखने से इनका हृद | 
निकालना कठिन नहा. ज्ञात होता, पर फिर भी 'सेतु भा पिसान? बॉयकर | 
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हढने निकलनेदाले भी इन्हें कठिनाई से पाते हें । भरकते-भटकते कभी-कभी 
कहीं-के-कहीं चले जाते हैं इन नवों भक्ति-मागो को खोज. निकालने के 
लिये सवसे पहला चिह्न है (विनय! । विनय के द्वारा इनका चिल्ल ही 
नहीं मिल जाता, वरन्‌ इनमें से कई राजमार्गों में प्रवेश भी. हो 
जाता है। .. | न 

र “विनय के द्वारा महुष्य के हृदय में एक अलौकिक भावना का उदय 
दोता हे और वह स्वयं भी दिव्य प्राणी वन जाता है । विनय के द्वारा 
आनद तो प्रास होता ही है, साथ-ही-साथ समस्त छेशों का नादा भी 
हो जाता है। संसार के विषाक्त वातावरण से जव मानव का हृद्य. व्या- 
कुछ हो जाता है, जब उसका दम घुटने गता है, तो उसके तडपते हुए 
हृदय से चीत्कार रूप में (विनय! ही निकलती है ।:मानव जव संसार की 
समस्त शक्तियों के बल का अनुमान कर छेता हे और किसीमें उसे सांसा- 
रिक विह्ृळता से वचाने की शक्ति नहीं दिखती, तब वह अपने ही हृदय- 
मंदिर में करुणापूर्ण वाणी से उस अनंत और अपरिमेय शक्ति का आह्वान 
करने लगता है। उसे विश्वास होता है कि मेरी यह “विनय” सुननेवाली 
कोई एक शक्ति है और वहाँ विनय के अतिरिक्त किसी प्रकार की दूसरी वात 
पहुच ही नहीं सकती । इंशवर को हम किसी अकार का घन, भेंट आदि 
जो मूतं रूप में हमें देख पड़ते हे--नहीं दे सकते । उसकी सेंट के लिये 
हृदय है, उसको आह्वान करने के लिये विनय है, उसकी पूजा करने के लिये 
उसके गुणानुवाद हैं । संसार में शांति पाने का सबसे पहळा साधन भी 
“विनय! ही है। रागात्मिक्रा इत्ति को फँसा लेने के लिये इससे बढ़कर 
दूसरा 'चारा' और नहीं मिल सकता । 5 ५ उ 

` जीवन विनयमय है. । जीवन का आदि विनय और जीवन का 
भंत विनय । जीवन का मध्य तो विनय से भरा है ही। अब बतलाइए, इस 
"वनय के त्याग. से जीवन के जजालों से केसे निस्तार हो सकता हे ) 
में नाना 
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प्रकार की झंझटों को झेल रहा है, यदि उसकी विनय करके उससे मिलने 
की, उसमें विलीन होने की. युक्ति वह नहीं करता तो उसे आनंद पाने 
का, पूर्ण शांति प्राप्त करने का क्या कोई दूसरा उपाय मिल सहा १ 
नहीं । विनय करते समय विनीत केवळ इस विश्वास से ही सब : 
और दुःखों से बचने का अनुभव करने लगता है कि जिसको में विनय 
कर रहा हूँ, वह स्व-शक्ति-संपन्न है और मेरे कष्टों को तुरत दूर न 
सकता है। संसार का इतिहास इस वात का साक्षी है कि सभी जा 
के आदि-अंथ 'विनय' में ही लिखे गए हैं। भाव यह कि संसार में आकर 
सबसे पहळे. मानव “विनय' की ही रचना करता दै। संसार की सबसे 
प्राचीन और पवित्र वाणी जो पुस्तक रूप सें. प्राप्य है, वेद है। चेद 
इइचर की 'विनय' ही: हें । इससे सिद्ध है कि मानव-जाति का अपनी 
शांति के लिये सबसे प्रथम प्रयास 'विनय' ही है । यह स्वभाविक भो 
था । इसीके द्वारा पहले भो. शांति मिली थी और मानच को अब भी 
शांति मिळती है, भविष्य में भी मिलेगी. । | 
यह बांत संभी जानते हें :किं विनीत सबसे प्रथम “दीन? बनता है । 
जो दीन नहीं बनना चाहता,.वंह दीन होते हुए भी किसी .की विनय 
करके अपना संताप कैसे निवारण करा. सकता है । वह विनीत केसे हो 
सकता है, उसे दुर्विनीत कहना चाहिए ।. इसलिये विनय करनेवाला 
सबसे पहले अपने को दीन समझता है । अपने.को दीन समज्ञनेवाळा अपने 
में किसी प्रकार का अभिमान नहीं. रख सकता ।.यदि उसके हृदय में 
किसी प्रकार का किंचिन्मात्र. अभिमान भी. हुआ तो वह दीनता के. पद से 
गिर जायगा। इसी प्रकार विनीत अपने मन-मेतंग को अंकुश द्वारा 
सेव्य की ओर लाने का. प्रयत्न करेगा | उसे दूसरी ओर जाने से रोकेगा, 
क्योंकि उसका मन यदि दूसरे की. ओर बारबार लपक जाता है तो यह | 
उस मन के लिये बड़ी बुरी वात होगी । वह स्तुत्य. की. स्थिरचित्त से| 
बिनय ही कैसे कर सकेगा ? इसके साथ ही विनीत के मन मे. एक प्रका | 
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की ग्लानि रहती है । वह सोचता है क्रि न जाने किस कर्म के कारण मुझे ये 
झेश सहने पड़ रहे हैं आदि। इस विचार के साथ ही उसे अपने मन पर 
कुछ रोप-सा आ जाता है.और वह खीझकर उसको फरकारने भी लगता है । 
इसी परकार वह (जसको विनय करता है, 'उसपर विवास भी करता है । 
क्योंकि याद उसके हृदय में यह विश्वास न हो कि विनय करने से सेव्य 
मेरा झेश-मोचन करेगा, तो एक तो वह उसकी विनय नहीं कर सकता 

दूसरे विनय करना भी व्यर्थं है। जिसमें विश्वास ही नहीं, वह सफ- 
लता क्या म्रा करंगा । विनय करने के समय नाना प्रकार की वाते भी 
स्तुत्य से वरदान रूप में माँगी जाती हैं भौर नाना प्रकार की कल्पनाए 
'करके उसीकी "विनय? करने का दृढ़ निदचय भी हृदय में किया जाता 
है । प्रत्येक “विनयी? में ये बातें अवश्य होती हं । चैष्णंव-सप्रदाय में 
विनय की छान-बीन करके इसी 'प्रकार की कुछ बाते स्थिर की गईं हैं 
जिनका विनय में सन्निवेश होना हो . चाहिए। 


ये सव वाते सात हें । इनके विना “विनय? परिपूर्ण नहीं समझी 
जाती । इन्हें भूमिका कहते हैं । इन सातों भूमिकाओं से युक्त होने पर 
ही किसीकी विनय ` भगवान्‌ की राजसभा में स्वीकृत हो सकती है, 
अन्यथा वह दाखिल-दफ्तर कर दी जायगी । इनके नाम ये हैं दीनता, 
मान-मषंण भय-द्रांन, भत्सना, आश्वासन, मनोराज्य और विचारण । 
उदाहरण देकर इनका स्पष्टीकरण किया जाता है । 
दीनता---अपने को अति तुच्छ समझना और असफलता. का सारा 
दोष अपने सिर लेना । यथा-- . ... 
मातु-पिता जग: जाय .तज्यौ, बिधिह न छिखी कछु भाळ भलाई । 
च एनराद्र-भाजन कादर, कूकर. टूकन छागि' ललाई ॥ 
एक सुभाड सुन्यो.'तुळसी? प्रभु सों कह्यो वारक :पेट खलाई | 
स्वार्थ को परमारथ को रघुनाथ सो साहब खोरि न लाई । 
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मान-मर्षण--सव प्रकार के अभिमान को नष्ट करके केवर इष्टदेव 
की कृपा के आधित होना | यथा--. $ 
आएं हीं आपु को नीके कै जानत रावरो राम ! भरायो गढ़ायो। 
दीर ज्यों नाम सटे 'तुझसी' ले! कहै जग जानकीनाथ पढ़ायो। 
सोई है खेद, जो वेद्‌ कहै, न घरै जन. जे! रघुवीर बढ़ायो। 
हों ता खदा खर फो! असवार, तिदारोई नाम गयंद चढ़ाया । 
भय-दृर्शन-जीव को भय दिखाकर इदेव के संसुख करना। यथा- 
लुत, दार, अपार, सखा, परिवार विलोकु मदा कुसमाजहि रे। 
सबकी ममता तजिकै समता सज्ञि संत-खमाज बिराजहि रे॥ 
नर-देह का करि देखु बिचार, बिगारु गँवार न काजहि रे। 
जनि डोळदि लोलुप कूकुर ज्यों, तुळसी? मज्ञ॒ कोसळराजहि रे ॥ 
भत्सेना--अपने मन को डॉटना । यथा | 
बिषया पर-नारि, निसा-तरुनाई, खु पाइ परथो अडुरागदि रे । 
जम के पहरू दु रोग बियोग, बिळोकतहू. न बिरायाहि रे॥ | 
ममता-बस तें सब भूलि गयो, भयो सोर, मद्दाभय भागि रे॥ 
जरडाइ दिसा, रबि काळ उयो, अजहूँ जड़ जीव ! न जागदि रे ॥ 
आश्वासन --अपने इष्टदेव के गुणों पर विश्वास रखना और उसी 
की कृपा के भरोसे मन को ढाढस देना । यथा-- 
मीत वालि-बंछु, पूत दूत,. द्सकंध-बंधु 
सचिव, सराघ कियो सबरी जराइ को । 
लंक जरी जोहे जिय खोच सो बिभीषन को, 
कहो ऐसे साहेब की सेवा न खराइ को ॥ 
बड़े एक-एक ते अनेक ळोक लोकपाल, 
अपने-अपने को तौ कहैगो घटाइ को। | 
सॉकरे के सेइबे, सराहिवे, सुमिरिधे को, 
राम सो न साहिब, न कुमति-कटाइको ॥ 
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सनोराज्य---बड़ी-बड़ी अभिलापाए करके दृष्टदेव से उनकी एति 
के लिये प्रार्थना करना । यथा--- 

गढ़ि-गुढ़ि छोलि-छाछि कुंद की सी भाई' बातें, 

जैसी मुख कहै! तैली जीय जब आनिहीं । 

विचारण--दाशंनिक सिद्धांतों का विवेचन । अन्य मार्गों की कठि- 
नता दिखाकर मन को भक्ति-पथ में लगाना । यथा--- | 
जए, जोग, बिराग, मदा-मख-खाधन, दान, द्या, दम, केटि करै। 
सुनि, सिद्ध, सुरेख, गनेख, महेस-ले सेवत जन्म अनेक मरे ॥ 
'नगमागम शान, पुरान पढ़े, तपसानळ में ज्ुग-पंज जरे । 
मन खों पन रोपि कहे “तुळसी? रघुनाथ बिना दुख कौन हरे ।। 

` इन बातों के पाऊन से मचुभ्य शरणागति के योग्य होता है । इसके. 
अनतर शरणागति में उसे इन छः नियमों का पालन करना चाहिए-- 
अडुकूलस्य संकरप: पतिकूळस्य वर्जनम्‌ । 
रक्तिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व-बर्यन॑ तथा ॥ 

आइुकूळ का संकटंय--अपने इष्टदेव के अनुकूल गुणों के धारण 
करने का संकल्प करना । यथा-- ; 
खुचु कान दिप, नित नेम लिए रघुनाथदि के गुन-गाथाहि रे । 
सुख-मंदिर खु द्र रूप सदा डर आनि घरे घजु-माथहि रे | 
रखना निसि-बासर साद्र सा (तुळसी? अपु जानकीनाथहि २ । 
करु संग सुसीळ सुसंतन सों, तजि कूर कुपंथ कुसाथहि रे ॥ 

भतिकूळ का त्याग--इष्टदेव से प्रतिकूल वस्तुओं और 'गुणों का 
त्याग । यथा-- . .... i न 
काम से रूप प्रताप दिनेस से साम से सील गनेस से. माने 
दरिचंद से सांचे बड़े बिधि से मघवा से महीप बिषे-सुख-साने। 
एक से सुनि,सारद से बकता, चिर-जीबन लोभस तें अधिकाने । 
पेसे भए तौ कददा 'तुळ्सी' जु पे राजिबलोचन राम न जाते ॥ 
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रक्षा का विश्‍वास --इष्टदेव कभी अनिष्ट न होने दंगे । यथा 
जोग न विराग जप जाग तप त्याग न्त, 
तीरथ न धर्म जानौँ वेद-विधि किमि दै । 
“तुळसी? सो पोच च भयो दै, नदिं हहे कहँ, 
सोचे सब याके अघ कैसे प्रभु छुमिदे ॥ 
मेरे तो न डरु रघुबीर खुनो साँदी कडी, 
खळ अनसखैहे तुम्हे, सज्जन न गमिषे। 
सले सुकृती के संग मोदि तुळा तौळिप तौ, ` 
नाम के प्रसाद सार मेरी ओर नमिददे॥ 
'गोघा का घणंन-अपने रक्षक इष्टदेव का. गुणगान करना । यथा-- 
सेवा अजुरूप फळ देत भूप कूप ज्यों, 
बिइने शुन पथिक पियासे जात पथ के। 
खेले जोखे चोखे चित 'तुलूखी' स्वारथःहित, 
नीके देखे. देवता देबैया घने गथ के॥ 
गीध मानो शुरु, कपि-सालु मानो मीत के, | 
पुनीत गीत साके सब साहेब. ससत्थ के। 
और भूप परखि सुळाखि तौछि ताइ लेत, 
छसम के खसम तुद्दी पे दरत्थ के॥ 
आत्म-नि्तेप-तन, मन और कमं सब कुछ इष्टदेच को 
“करना । यथा-- ॒ न 
- जे मद्‌-मार-बिकार-भरे ते अचार-बिचार-समीप न जाद्दी।| 
है अभिमान तऊ मन में जन भाषिद्दे दूसरे दीन न पाद्दी || 
जौ फहु बात बनाइ कहं 'तुलसी' तुम ते. तुम हौ उर माही! 
` कापणय--अपने दोप कहकर शरण की भिक्षा मॉँगना । यथान | 


१ 
| 
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याइ खुदेद-विभोह-नदी तरनी न लद्दी करनी न कछू की । 
राम-कथा बरनी न बनाइ, सुनो न कथा प्रहळाद्‌ न भ की ॥ 
' अब जोर जरा जार गात गये, मन मानि गळानि कुबांनि ने सूकी। 
नीके के ठीक दई “तुळसी” अवळंब बड़ी उर आखर द्‌ः की ॥ 


__ “ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि 'तुलसी' के खजाने में भक्ति-सुळम 
कितनी सामी भरी हुईं है। अब यहाँ पर कुछ फुटकर बातों पर विचार 
करक हम इस मसग को समाप्त करेंगे । सबसे पहले 

राम-स्वभाव राम के स्वभाव को लीजिए। रामचंद्र का (अवतर 
डि ह लोक-मंगळ के लिये हुआ था। राम सें सबसे बड़ी 
विशेषता उनके स्वभाव की थी। राम के इस गुण का वर्णन "तुळसी? 
को बहुत प्यारा था। इसका नि रूपण उन्होंने 'दिनय-पत्निका' में बड़े विस्तार 


से किया है । कवितांदली से कुछ-अंश उत .किए जाते हे-- 


भाई को न माइ, छोह सीय के न तुळसी, 
कहे 'में बिभीषन की कछु न संबोळ की |! 
छाज बाँद बोले की, नेवाजे की से भार-खार, ! . 
साहेब न राम से बळैया लेड सील की I 
शीळ ऐसा गुण है, जिसके विना कोई ब्यक्ति व्यत्ति 
व्यक्ति 
रह जाता। व्यवहार-क्षेत्र में इसके चिना काम ही नहीं लग 
शीलहीन का तो विश्वास ही न करना चाहिए। ' _ ˆ 
सेवफ-छोह ते' छडी छमा, 'तुळसी' रूब्यो राम-सप्ताव 3 
र डा छमा, तुळसी? छख्यो राम-खुभाव तिहारो। 
तौ छौं न दाप दर्यो दसकंघर, जौ छां बिभीषन छातः न मारो ॥ 
अपने भक्तों पर भगवान्‌ का सदा ध्यान रहता है। चे अपने ब 
ण ~ हेत 1 * अपने 
की रेक कभी नहीं हूरने देते । उनके भळे-उरे सब प्रकार के रल 


को सहते हैं-... .. 
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( शब ) | 
तीय-सिरोमनि सीय तजी जेदि पावक को कलुषाई दही है। | 
घर्म-घुरंघर बंधु तण्यो, पुरख्लोगन को बिधि वालि कदी है॥ 
कीस निसाचर की करनी न छुनी, न बिलेकी, न चित्त रही है | | 
राम सदा सरनांगत की अनखीदी अनैसी सुभाय सही है॥ | 

एक धोबी के झूठे कलंक छगाने पर 000 डी सीता 

को त्याग दिया, पिता के वचनों को सत्य करने के लिये भरत पसे धर्म- | 
प्राण और पुरवासी ऐसे राम-प्राण जीवो की भी एक नहीं सुनी । किंतु. 
सुग्रीव से भक्त बुरे होते हुए भी राम को प्यारे रहे। उनकी लाख बुराई | 
सुनी, पर सय अनसुनी कर दी । भक्तों के पक्षपात का इससे बदूकर नमूना | 
और क्या होरा ! यही क्यों वे तो भक्त के लिये पंत्थर फोड्कर [निकार थे 
प्रसु सत्य करी प्रळाद-गिरा, प्रगटे नरकेहरि खंभ महा). 
तुळसी कहते हैं क्रे अन्य देवों और राम में इतना अधिक अंतर 
हे कि यदि अन्य लोग संत-मेंत मिलें तो भी किसी काम के नदा 
तेरे बेखाहे बेसाहतः औरनि, और वेखादिकै वेचनहारे | 
व्योम रसातल भूमि भरे नुप कूर कुसाहिब खंतिहु खारे॥ 
£तुळसी' तेदि सेचत कौन मरै ! रज ते लघु के करे मेरू तं भारे। 
स्वामि सुखीळ समे सुजान सो ते सो तुद्दी द्सरत्य-दुळारे॥ 
अन्य देवों से राम में क्या अतर है-- 

(१) कोवे के बिसाक लोक लेकपाल इते सब, | 

कहुँ कोऊ भो न चरवाहा कपि-भालु को । 

(२) काद्र को आद्र काइ के नाहि .देखियत, 

सबनि सोद्दात है. सेचा-छुजान टाइली । 

. किंतु राम में केसा. भक्त-स्नेह है-- isp क, 
एते बड़े तुछसीस: तऊ सबरी.के. दिए बिः भूख न भाजी! 
के गरीबनेवाज | सप्‌ द्दौ ` गरीबनेवाज्ञ : गरीब निवाजी 1 

इम पहले ही कह चुके हैं कि सूर और तुळसी दोनों . कवियों र 
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सगुण की धारा में स्नान . किया था भौर उसमें गति देने का रचनात्मक 
| ' « कायःफ्रम भी जनता के समक्ष रखा था। “सूर-सागर” में 
सरुण-समर्थेन -अमर-गीत संबंधी जितने पद हैं, उनमें बढ़ी चतुरता 
के साथ सगुण-निरूपण किया गया है. । तुळसी ने भी 
सगुण का बड़े अच्छे ढग से समर्थन. किया है। केवळ एक उदाहरण 
दिया जाता है। राधिका कहती हैं-- | 
पठये है छपद छयीले कान्द कैहँ कह", 
से।जिके खवास खासे कूवरी खरी बाल को ।. 
ज्ञान को गढ या; बिजु. गिरां को पढ़ौया बार- 
खाल को कढ या औ बढे या उर-साळ को ॥ 
प्रीति को बघिक रख-रीति को अधिक, नीति. 
निपुन,. बिबेक हे, . निदेख देस-काळ को । 
“तुलसी? कहे-न बने, सहे ही बनेगी सव, 
जोग भयो जोग को, बियोग नंदळाळ को॥. : 
जिस इंइचर के हम उपासक हैं, यदि वह. हमारी भावना में मझ 
नहीं हो सकता; हम जब विपत्ति में पड़ते हें तो चह हमारे साथ 
नहीं दिखाई देता; पुकारने पर अपना स्थान, छोड़कर :इमारे सामने 
नहीं आता; तो ऐसे ब्रह्म में हमारी वृत्तियाँ कैसे : रमेंगी ? उसे हम प्यार 
कैसे कर सकेंगे ? केवल . निराकार और नराकार तक ही नहीं, तुळसी ने 
नीराकार . ब्रह्म भी माना है. । गंगा. को वे ब्रह्म-द्रव ही मानते हैं । वेदों में 
भी ब्रह्म . के द्रव रूप..का उल्लेख हैः।: बल्कि बझ. का पहला रूप जळ ही 
था । कालिदास ने भी 'या खष्टुः सुष्टिराद्या? लिखा हैं । देखिए--:-. . : ` 
व्रह्मःज व्यापक. वेद कहे, गम. नाहि गिरा.शुन-ान शुनी को । 
सोइ: भयो द्वव रूप सही. जु दै नाथ: बिरंचि महेस सुनी को.॥ 
„ : तुलसी. मर्यादावादी थे : समाज;की :*र्खला...को.. तोड़कर व्यर्थ, ही 
अपना - दूसरा . राग अलापना उन्हें पसंद नहीं था. । इसीसे. निगु णिए 
५ 
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संतों को इन्होंने फटकारा था । स्वयं वेद-शाख और उसका तत्व तो | 
संसझते नहीं, एक नये सत का प्रदतंक बनने की लाल्सा से लोग पुरानी | 
"परंपरा की तीब्र आलोचना : करने छगते हैं । सूतिः पूजा का { नरोध भी | 
इसीके अंतर्गत आता है. । तुलसी ने .सूर्ति'पूजा के समर्थन में कई | 
प्रमाण दिए हें । उनके विचार से भगवान्‌ का सूते रूप. सबसे अधिक | 
णकारी है” * ; क य रश 
र ) अंतरजामिहु त बड़ बाहिरजामि है राम, जे नामं लिए ते। 
धावत घेलु पन्दाइ ळघाइ ज्यों बाळक-बोळानि कान कपि त्‌॥ 
आपनी वूमि कहे “तुळली', किबे की न बाबरी बात बये त। 
पेज परे प्रहछादहु को प्रगटे प्रभु पाइन तं, न दिये त॥ 
(२) सेवक एक ते एक अनेक भप 'तुलखी' तिहुँ ताप न डाढ़े। 
प्रेम बदों प्रहळाददि को जिन पाहन त॑ परमेखुर काढे । 
पौराणिक कथा की छपेट में आने से सूर्ति-पूजा के इस संमथन के 

कुछ कठहुज्जती लोग नहीं मानते, पर इस कंथन को तो केवल अर्थवा! 
केः रूप सें लेना चाहिए । भगवान्‌. की भावना हम अपने हृदय सें कितवा 
भी चिंतन करे, नहीं कर सकते । इसके लिये एक सूते रूप आवश्यक है | 
हृदय के भीतर ' ब्रह्म झा चिंतन करनेवाले योगियों के लिये हिमालय है। 
समाज के. सीतर रहनेवालें योगियों के लिये तो भगवान्‌ का सूते रूप ही 
अधिक उत्तम होगा । वे ब्रह्म-ज्ञान की सीढ़ी पर कदम-ब-कदम चढंगे | 









भी श्रद्धा दिखाई है । सुक्ति पाने अथवा ब्रह्मान प्रास करने के खि| 
हृद्य 'में चेसा भक्तिपूणे भाच चाहिए । कम-से-कम-चिशवास तो. अवर 

होना चाहिए। यदि धोखे में कोई विज्ञातीय भी भगवन्नाम लेने 1| 
सीधा स्वगं . चछा.जायगा, तो फिर संसार 'में'सदाचार और भक्ति से| 
आवश्यकता ही क्या रह जायगी ? जन्म भर पाप करके मरते ससय किसी 
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वहाने नाम छे लेने से ही सवका उद्धार हो सकता है | देंखिए--- 
आँधरो, अधम, जड़ जाजरो जरा जवन, 
सूकर ;के सावक- ढका ढकेए्यो मग में । 
गरो हिये हहरि “हराम दो हराम इन्यो? 
हाय-हाय करत परोगो काल-फॅग. में ॥ 
तुलसी? बिलोक दे:चिकोक-पति-छोके गयो 
नाम के. प्रताप, बात विदितं है जग में । 
इसी प्रकार की कथाओं और कुछ इसी “प्रकार के विचारों के फैलने 
लारा सें 'अळहादुयों' का.एक अड्डा ही तैयार हो गया था | मलूकदास 
अजगर करे न चाकरी, पंछी करै न .कास । 
दास मसलूका कद गए, सबके दाता राम ॥ 
इंश्वर-भजन का'यह तात्पर्य नहीं कि दिन भर माला घुमाइए, संसार 
में कमण्यता को . तिलांजलि देकर. हाथ-पर-हाथ धरे बैठे - रहिए । यहाँ तो 
= _ ` ` 'कमंण्येवाधिकारस्ते' है। काम करते रहो और भगवान 
री, से चिढ़ को भी मत पडो । हम ऊपर कह चुके हैं कि.तुरूसी 
को मर्यादा 
सो चित थी कचर चलनेवाले अपना :सायाजाळ साक लोगों 
_गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग | 
निगम नियोग तं सो कलि हो छरो सो हे। 
केवळ नया पंथ निकालनेवालों में ही दम, पाखंड और. ढोंग नहीं 
घुस ला था। परपरा की लीक पीरनेचाले भी स्वाँग...रचकर लोगों को 


ठ्या 
भेष खुबचाइ, सुचि बचन कहे चुवाइ, 
: "जाइ तो नःजरनि धरनि घन धाम की | 


कोंरिक उपाय करि लाळि पालियतददेद्द, 7: ` ` 
` सुखः कहियत.गाति राम-द्दी के नामःकी:॥ 
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प्रगटे उपासना, ` दुरावे डुरबासनादि, ` 
ह मानस : निवासःभूमि लोभ मोह काम को । 
राग रोष देरषा कपर झुटिळाई भरे, 
“लुळली? से भगत भगति चह राम द ॥| 
संसार की गति इतनी पळट गई थी कि केवळ योगियों ही क्त 
देश-दशा  गनीमत नहीं । समाज में भी हाथ पेट ! हप/ 
__ > पेट! की ही धुन सुनाई देती थी। . 
` ` किसबी किसान-कुछ बनिक भिखारी भाट, 
पाका चाफर चपळ-नर चोरं जार चेटकी॥ . 
| पेट को पदत शुन गढ़त चढ़त गिरि, 
` आरन गहदनःबन ` अहनं अद्देटकी॥ 
ऊँचे नीचे करम धरम अधरम करि; | 
पेट ही को पचत, चचत बेटा-बेटकों। . 
'तुळसी? बुझाइ पक राम:घनस्याम ही तः 
आगि बड़वागि तें बड़ी है आगि पेर को ॥.. | 
` ` क्केवळ पेट-पाळन ही नहीं, लोग धर्म-कर्म भी केवल दिखाने के शि 
विना किसी 'विद्ववाल के ही करते हैं। तीर्थ में दान इसलिये देते! 
कि परलोक में दूना-चौगुना मिलेगा। जान पड़ता है, तीर्थस्थान 
परमार्थ-सूछ अंडा और भक्ति के छिये न रहकर एक प्रकार से स्वा 
साधक वन गए हैं । वे कोई बॅक तो हैं नहीं कि सूद-सहित मुळ चुकार 
धर्म को निष्काम करने का भाव एकदम लुप्त हो गया है। | 
“तुलसी! प्रतीति बिचु त्यागे ते प्रयाग तचु, - ` | 
धन ही के हेतु दान देत कुरुखेतरे। | 
आढ़स्य इतना वढ॒ गया है. और अकयंण्ता इतनी अधिक आ गई है| 
लोग कोई कार्य समर्थ होते हुए भी तत्काळ नहीं कर डालते; उसे. कर | 
राखते रहते हैं। कल का तो अंत नहीं, वह अनत है; कभी नहीं आता. | । 
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` छकाल्हि ही तरुन तन काटिह ही घरानि धन, 
काल्हि ही जितोंगो एन कहत झुंचालि हे । 
कॉल्हि दी साधोंगो काज फारि. ही राजा-खमाज, | 
असक है कहे “भार मेरे सेरु दाळिहे ” : 
. धतुळखी! यह्वी कुभॉति घने घरःघाळि आई, :. 
| घने घर घालति है, घने घर 'घालिहे ॥ 
: देखत. खुनत समुभतहू न खस खोई, : 
- कहूँ कह्यो न 'कालह को काल कालि हे! 1. :- 
भारत में ऐसे दुगुुणों के फैछ 'जाने. पर भी तुलसी केवल 'चेसे 
लोगों ही से चिदृते थे, सबसे नहीं । भारत के प्रति उनका प्रेम ज्यॉ-का-त्यों 
था । जिस युग में राष्ट्रीयता का नाम भी न रहा हो, 
' देशन्प्रेम - उस युग में भारत पर गे करनेवोळा दूसरा कोई 
__ नहीं दिखाई देता । बहुत से छोग . केवलं नाम कमाने 
के लिये भी आजकल राष्ट्रीयः भांदोलनों में आ जाते हें । उनका 
वहिरंग रँगा रहता. है, पर अतरग स्वदेश-प्रेम से छुआ भी नहीं 
रहता; अपितु कुछ लोग .तो रँंगे-सियार बनकर देश-द्ोहःतक करते रहते 
'हैं। किंतु इस कवि का सन्नहर्वीं शताब्दी का हदय देखिए-- . 
भछि भारत-भूमि, भले कुछ जन्म, समाज:सरीर'मलो लहिके । 
करषा-तजिके, परुषा बरषा: हिम मात: घाम सदा सहिके ॥ 
जो भजै.भगंवान खयांन सोई 'तुळसी! इंड चातक ज्यों गहिके । 
नत और सबै बिष-बीज बण हर-हारक : कामदुद्दा नहिके ॥ 
“` `. कवितावंली में इसी प्रकार. कितनी. ही भावपूर्ण बातों का वर्णन 
स्थान-स्थान पर आया है । विनय के भीतर कवि ने: संसार की कितंनी 
जीवन पर प्रकाश ही अनुभवपूर्ण बाते. कह डाली. हैं। इन कतिपय 
._ उदाहरणो से ही कवि के. भावुक हृदय. का परिचय 
मिळू जाता है ।: कवितावळी - के .उत्तरकांड में एक बहुतः बड़ी विशेषता 
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यह भी है कि इसमें कवि की जीवन-संवंधी घटनाओं का भी छिपे तौर 
से कई स्थानों पर उल्लेख पाया जाता है। 'हलुमान-वाहुकः के कुछ 
कवित्त भी कवि के जीवन पर प्रकाश डालनेवाळे हें । यहाँ पर 
कुछ अंश उद्ष्टत करके तव अन्य ग्रंथों और जीवनी-ेखकं के कथित 
वृत्तांता द्वारा कवि की एक छोटी सी जीवनी भी हम दुग । तुरसीदास 
को जन्मते ही माता-पिता का वियोग सहना पडा था। या तो वे 
मर गए होंगे या.किसी कारणवश इन्हें उनसे अछग रहना पढ़ा होगा । 
कुछ लोग कहते हैं कि असुक्त-मूल-नक्षत्र में जन्म छेने के कारण तुसी 
को उनके माता-पिता ने फेंक दिया था । इनका लाळन-पाल्न तीसरे ही 

हाथ से.हुआः।. जो कुछ दो माता-पिता की झॉतिमय-गोद का सुख 
तुलसी को नहीं मिला था, यह स्पष्ट है `: | : 
(१) मात-पिता जग जाय तज्यो विधिद्द न लिखी कछु भाळ सळाई। | 

(२) जायो कुळ-मंगन वधाचनो बजायो छुनि, 
भयो परिताप ताप जननी जनक को | 
बारे ते. ललात बिललात द्वार-द्वाए दीन, 

~ - ज्ञानंत हौ चारि फळ चारि दी चनक को-॥ 

(३) मेरे जातिःपाँति न चहो काहू की जाति-पाँति, . 
| ~ मेरे कोऊ काम को न हो काइ के काम को ॥. | 
कवितावली से यह भी प्रकट होता है कि तुळसी को लोग अज्ञात” | 
कुर का होने के कारण तंग भी किया करते थे । कहीं-कहीं तो उन्होंने | 
खीझकर ऐसे लोगों को खूब फंटकाराहे-- । | 
(१) काहु की बेटी सों बेटा न ब्याह काहू. की जाति बिगारौ न सोऊ | 
(२) साधु कै असाधु, के भळो कै पोच सोच कहा, .. : 
:77 का काहू के द्वार परो ? जो हों खो दौ राम को |. | 
४ इनके नाम पर भी प्रकाश पड़ता है--- | | 
" रामबोळा. नाम दो गुलाम रामसाहि को। 
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'रामवोळा' नाम “विनयःपत्रिका में भी कहा हे-- 
'राम को गुळाम नाम रामबोला राख्यो राम! 
पुंक बार काशी से भयंकर संहामारी फैली थी । कवितावली में 
उसकी भीषणता और शांति के लिये प्रार्थना की गई है । इससे कवि- 
तावली के निर्माण-काल का भी पता चलता है।' -. 
संकर-सहर-सर नर-नारि बारिचरं, 
विकल सकळ मद्दामारी मॉजा मई है । | 
महामारी का समय भी दिया हुआ है । 
(१) बीसी बिस्वनाथ की बिषाद बढ़ो वारानसी, 
वूझिप न ऐसी गति संकर-सहर कीं।॥ 
(२) एक तो कराळ कळि-काळ सूल-मूल तामे, 
कोढ़ में की खाज सी सनीचरी है मीन की॥ 
उक्त रु्रबीसी सं. १६६५ से १६८५ तक थीं। कवितावली की 
रचना भी इसी संमय के बीच हा चुकी होगी । 'सं० १६८० में तुलसी- 
दास की रत्यु हा गई थी । इससे जान पड़ता है कि कवितावली 
उनकी अंतिम रचना है। यही कारण है कि इस मंथ में औढता और 
सभी अंथों से बहुत अधिक है । तुलसीदास की वाह में झू उंडी थी। 
जिसके दूर करने के लिये उन्होंने 'हनुमान-बाहुक' एक अळग ही पुस्तक 
लिखी है। पर रोग का आभास कवितावली के छंदों से ही मिलने छाता है। 
(१) अधिभूत-बेदन-विषम होत, .भूतनाथ ! 
घुलसी? बिकळ पाहि पचत कुंपीर दो | 
` सारिप तौ अनायास कासी-बांस खास फल, | 
ज्याइप तो कृपा करि निरु सरीर हो ॥ 
(२) रोग मयो भूत सो कुसूत भयो तुळसी को, 
भूतनाथ पाहि पद-पंकज गहदतु हों। 
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ज्याइए तौ जानकी-रमंन जन जानि जिय, : :.. 
मारिए तो माँगी मीचु सूधिये चदतु हो ॥ 
`. जिस समय तुलसीदास जी काशी में थे, उस समय यहाँ के पडितों 
ने इनका वहुत विरोध किया था । इस विरोध की झलक इंस पुस्तक में भी 
है। बैजनाथदास लिखते हैं कि. निम्नलिखित. कावेत्त विरवनाथ- 
मंदिर में लिखकर. ये बाहर चले गए थे । पीछे शंकर का कोपं हुंआ और , 
लोग इन्हें बुला राए'। ु 
देवसरि सेचौ बामदेव गाउँ. रावरे- हो 
नाम राम दी के माँगि उद्र, भरत हौ.। 
दोबे जोग 'तुळसी' न लेत काहु को कछुक 
लिखी न भलाई भाळ. पोच न करत हो ॥ 
पते परह जो. कोऊ रावरो हे जोर करे 
ताको जोर देव दोन छारे शुदरत ही । 
' पाइकै डराद्दनो, उराहनो न दीजै मोदि, | 
` ` ` छाळ-कळा कासीनाथ ! कहे निबरत हो ॥ 


देश की दुर्गति, काशी की कर्दंथना, अकाल, राजा के अन्याय आदि का | 
भी वर्णन मिलता है-- . 


(१) खेती न किसान को, भिखारी को.न भीख बलि 


. ` बनिक को. वन्तिज न चाकर. को चाकरी । 
जीविका-बिद्दीन लोग सीद्यमान सोच-बस, . 
, कहे एक पकन सो 'कहाँ जाई का करी १? 
(२) दादा करे “तुळसी? दयानिधान राम ! ऐसी, 
` काखी की कदर्थना करार कलिकाळ. की | 
(३) घमं सबै कलिकाछ ग्रसे; जप जोग विराग ले जीव पराने | 
को करि सोच मरे 'तुळसी' हम जानकीनाथ के दाथ बिकाने॥ 
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(8) कासी में कंटक जेते भप ते गे पाइ -अघाइकै आपनो कोयो । 
आजु कि काटिह परी कि चरौं जड़ जाहिंगे चाटि दिवारी को दीयो॥ 
___ कुछ लोगों का कथन है कि तुलसी ने सृत्यु-संमय में झेभकरी पक्षी कों 
' देखकर उत्तरकांड का १८० चाँ छंद कहा था-- फ | 
` :दैखि सभेम पयान-समे सब सेएच-विमोचन - छेमकरी हे 
हमारे विचार से उत्तरकांड के प्रत्येक प्रद्य में तुलसी के . जीवन का 
द या क हे । सा छान-वीन ! करके उसमें. से तत्व की बातें 
र क॑ ये समय ओर स्थान की आवइय *स्थानाभाव सें 
'यहाँ पर ओर कुछ न लिखकर का घर स 
कवि की एक छोटी-सी जीवनी भी दिए देतेहे-- _: . . 
हमारे यहाँ के कवियों और महात्माओं में बहुत दिनों से आत्मगोपन 
की प्रथा-सी चली आ रही है । अपनी रचनाओं में अपने संबध में कुछ 
न अधिके कहना वे आत्मइलाघा के कारण अंनुचित सम- 
जीवनी ` शते थे। यही वांत गोस्वामी तुलसीदास के संबंध 
में भी है । इन्होंने अपने ग्रंथों सें अपने जीवन-दृत्त के 
संवंध में बहुत थोड़ी bn कही हैं.। इधर गोस्वामीजी के जीवन-चंरित्र 
के बारे में: बहुत अधिक अनुसंधान हुआ है । हाळ में बाबा वेंणोमाधव- 
इत गोसाइ-चरित' और महात्मा र॒घुबरंदास-कृत 'तुळ्सी-चरित्रः नामक 
दो मंथ मिळे हें । इनके रचयिता गोस्वामीजी के शिष्य ' कहे जाते हैं, पर 
खेद है कि इन ग्रंथो मो कथित घटनाओं में भी कहीं कम और कहीं बहुत 
अंतर है । इन चरित्रों में गोस्वामीजी का ' जन्म सवत्‌ 1७५७४ दिया है 
रयुकाळ १६८० । किंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि इनंकां 
न्म-सव त्‌ ३५८५९ था। इनके जन्म-स्थांन का नासं राजाएुर है, जो 
पोंदा जिले मे है । यहाँ पर अब इनका एंक स्मारक: भी बन गया है. । . 
ये सरयूपारी ग्राह्मण'थे । इनके पिता का चाम आत्माराम दूबे और 
पता का नाम हुल्सी.था.1 छोटी अवस्था में ही माता-पिता से इनका 
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संबंध छूट गया था । यह . वात 'कवितावली' और “विनय-पत्रिका' के 
कई छंदों में कथित प्रमाणों से भी सिद्ध होती है । माता-पिता से संबंध 
विच्छेद हो जाने पर वाचा नरहरिदास ने इनका पारन-पोषण किया । 
उन्हीं की सेवा में रहकर इनमें राम-भक्ति का अंकुर जमा। इनकी वाल्या“ 
वस्था का अधिकांश समय उक्त वाबाजी के साथ काशी में बीता। फिर 
राजापुर लौट गए । वहाँ इनका विवाह भी हो गया। विद्वानों का मत. , 
है कि इनके तीन विवाह हुए थे । तीसरी खी का नाम डुद्धिमती था। 
इससे इन्हें तारक नामक एक पुत्र भी हुआ था, जो छोटी अवस्था : में ही 
मर गयाः! ये अपनी इस खी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक वार 
उसके मेके चले जाने पर ये उसंसे मिलने को वहाँ जा पहुंचे थे। इसपर 
उसने इन्हें लज्जित करते हुए कहा था-- | 
-:: 'हांजन आवति आपको, दौरे आपहु साथ । 
.. - धिक-धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहहुँ में नाथ ॥ 
अस्थि-चममय देइ मम, तामे जैसी प्रीति । 
तैसी. जो -भीराम महं, होति नः तो भव-भीति ॥? 

' यह बात इनके हृदय में, ऐसी लगी कि ये विरक्त होकर तुरंत काशी” 
चले आए्‌.। कुछ दिन यहाँ रहकर ये तीर्थाटनं करने के लिये. निकल पडे । | 
अयोध्या, मथुरा, कुरुक्षेत्र,-चित्रकूट, प्रयाग, जगज्नाथजी' आदि तीथों की | 
इन्होने कई बार यात्रा की । पर अपने जीवन का अधिकांश भाग इन्होंने | 
काशी में ही बिताया । कहा जाता है कि वृद्धावस्था में इनकी ,सत्रीसे | 
भेंट हुईं थी, पर ; उसके प्रार्थना करने पर भी, इन्होंने उसे अपने साथ . 
नहीं।रखाई | 18210. 5770 पक Mee 

तीथाटन का परिणाम वडा सुंदर हुआ । इससे . एक तो. इनका | 
न्यवहारिक ज्ञान बहुत बढ़ गया, दूसरे इन्होंने अनेक भाषाओं का भी ज्ञानं 
प्राप्त कर लिया । यही कारण है कि इनकी भाषा बडी साफ और सुथरी 
है तथा भाव बहुत चुस्त हैं। तीसरी बात यह हुईं कि अनेक महात्माओं 
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और विद्वानों की संगति का लाभ हुआ । इंनक्े प्रेमियों एवं सहयोगियों 
में महात्मा सूरदास, भक्तमाल के. रचयिता नाभादास, अब्दर॑द्वीम खान- 
खाना, महाराजा मानसिंह, श्रीमछसूदन सरस्वती और काशी के टोडरः 
नामक क्षत्रिय: का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । मीरावाई से भी 
पत्र-व्यवहार होने. की वात कही जाती है। जिसके टिये “चिनय-पत्रिका? 
का जाके मिय न राम बेदेही' पद बहुत प्रसिद्ध है। पर ऐतिहासिक 
अमाणों से यह वात सिद्ध नहीं होती । TE ै 

हर जिस प्रकार प्रायः महात्माओं के संबंध में हुआ करता है, उसी प्रकार 
इनके संबंध में भी छोक में अनेक चमत्कारपूर्ण एवं अलौकिक कथाएँ प्रच-- 
छित हैं । इनका विवेचन यहाँ अनावश्यक है । गोस्वामीजी परम राम-भक्त 
और स्माते वैष्णवं थें । इन्हें ने तो किसी. प्रकार का अभिमान था और न 
लोभ ही छू गया था । ये सबसे नन्नतापूर्ण व्यवहार करते थे । ये परम 
सुशील ओर सदाचारी थे | ये पाखंडियों के विरोधीःथे । राम या इश्वरः 
को छोड ये किसी की प्रशंसा करना. अनुचित समझते ये। :साधुओं और 
भहात्माओं पर इनकी बढ़ी अद्धा और भक्ति थी । स्वदेश और स्वध काः 
इन्हें बहुत बड़ा अभिमान था । तात्पर्य यह है कि ये पूरे महात्मा थे. । 

__ यो तों इनकी बनाई हुईं बहुत-सी पुस्तके कही जाती हैं । पर विद्वानों 
ने बहुत विचार करने पर इनके. निम्नलिखित १.२. अंथों का /नामोल्लेख- 

ववाद रूप से किया = रामचरित-मान॑स, विनयःपत्रिका, दोहावली,. 
अवतावली, गीतावली, रामाज्ञा-प्रश्‍न, पांवेती-नंगल, जानकी-मंगळ, राम- 
च्ठा-नहछू, बरवे-रामायण, वैराग्य-संदीपनी और कृष्ण-गीतावली ।. 

ड कावतावली के कई पद्मों से सिद्ध है कि इनके समय में एक बारः 
क में महामारी या . छेग का प्रकोप हुआ था। गोस्वामीजी इसीसे 
ग-अस्त होकर स्वर्गवासी हुए । इन्होंने मरते समय यह दोहा कहा था-- 
| रामःनाम-जस बरनिक्रे, सया चहत अंब मौन | 
तुळसी? के मुख दीजिए, अंब ही तुलसी सौन॥ . 
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: इनकी सृत्यु-तिथि के संबंध में यह दोहा प्रचक्तित.है-- : 
संबत सोरद ' सै असी, “असी गंग के तीर । 
लावन-सुङ्का ' ससमी, तुळसी. तज्यों . सरीर ॥ 
इस दोहे के अनुसार गोस्वामीजी की रूत्यु संवत. १९८० के श्रावण 
मास की शुरू सप्तमी को हुई थी । पर इधर कई प्रमाणा से. सिद्ध हुआ 
है कि इनकी सृत्यु-तिथि श्रावण शुक्ला तृतिया ( शनिवार ) थी । इसकी 
पुष्टि इस वात से होती है कि गोस्वामीजी के परम. मित्र काशीवासी 
टोडर: के वं शज इसी तिथि को प्रतिवपे तुलसीदास के नाम पर सीधा 
दान किया करते हैं । तुलसीदास के सदघ में .श्रीमधुसूदंन सरस्वती 
ने बहुत ठीक कहा हे-> ` 
« ०. आनंद्‌-कानने काश्चञ्जंगमस्तुळसी-तरुः । 
. - , कविता-मंजरी यस्य राम-भ्रमर-भूषिता ॥ 
यहाँ पर कवितावली के विषयों क्रा भी एक विवरण दे दिया जाता है 
जिससे इसका कथा-भाग जानने में सुविधा हो | पुस्तक, में कांड-क्रम- ' 
रखा गया'है। वालकांड- के आरंभ में सात, सवेयो में: 
कवितावली: 'रामचद्रःके वाळ-रूप का वर्णन है। इसके बाद सक्षेप 
के : - ` में सोता-स्वयंवर का. .चणेन “करके परशुराम को छा 
` - विषय :. . मिलाया गया है.। परशुरास-लूक्ष्मण-संवादके असंग में | 
| “ही-२१ वे छद्‌ में विदवामित्र-यज्ञ-रक्षण, - अहल्योद्धार 
की कथा का-भी संकेत करं दिया गया है । अंत के छंद से. परशुराम का 
धनुष देकर चछा जाना वर्णित है। अयोध्याकाँड के प्रथम दो -सवेया में 
रामचंद्र का त्याग दिखळाया है । केवट के अटपटे. वंचनो से उसकें:-राम- 
प्रेम पर सुग्ध:हुए (विना नहीं रहा जाता । इसके अनतर अतः तक १५-१६ 
छंदों में. प्रामवासियो द्वारा रामचद्र के स्वरूप का वर्णन है। अंतिम छव 
के हास्य को पढ़ने से हँसी आए विना नहीं रहती । अरण्यकांड में केवल 
एक छंद है । इसमें हेस-कुरंग के प्रसंग-मात्र- से सीताहरण की ओर 
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इशारा कर दिया है, और सव प्रसंग छोड़ दिए गए हैं। किव्किघाकांड में 
भी केवल एक ही छद है जिसंसे राम की सुग्रीव से मैन्नी और हनुमान 
का समुद्र पारकर लका सें पहुँचना सूचित होता है। सुंदरकांड' सवसे 
उत्कृष्ट है। इसमें लका सें हनुमान की वीरता तथा एक-से-एक अच्छे 
रूपकों की संहायता से ऊका-दहन का बड़ा ही अनोखा वर्णन किया गया 
है । इसके बाद सीता की सुध लेकर हनुमान राम के पास लौट आते हैं । 
सेतुबंध के बाद लकाकांड में ग्रथ के विस्तार के अनुसार अंगद- 
रावण-संवाद काफी है । इसके . बाद .बहुत दूर तक भयभीत मंदोदरी 
रावण को समझाती है । तदनतर तीनचार ही छदों में रामचंद्र और लक्ष्मणः 
का युद्ध समाप्तकर कवि ने छद्‌ ३६ से ४७ तक हनुमान की युद्ध- 
शेली का वणन बडे ही विस्तार और समारोह के साथ किया है। छंद ४८, 
४९ ओर ५० में तो रण-भूमि का. जीता-जागता- चित्र खींच द्या है । 
चार-पाँच छदों में लक्ष्मण को शक्ति लगना कहकर एक ही छंद में कु भकण 
और रावण का चध, कराके.लंकाकॉंड समाप्त किया गया है । 

उत्तरकांड ग्रथ का आधे से-भी अधिक है | इसमें रामायण की किसी 
घटना का वर्णन. नहीं है, वरन्‌ भिन्न-भिन्न 'विपयों के छंद «हैं | - आधे से 
भधिक में तो.रामचंद्र की प्रशंसा, उनकी महिमा और .उनकी स्तुति ही 
भरी पड़ी है । अजामिछ, महाद, गणिका आदि के उदादरण देकर. अनेक 
छदों में रामचंद्र की दारणागत-प्रतिपाळकता का दर्णन किया- है । इसके 
बाद बहुत दूर तक केवळ राम-नाम का ही माहात्म्य वर्णन करते गए हैं । 
असंग के अतिरिक्त और भी कई स्थलों में राम-नाम-की महिमा. गाई है । 
इस कांड सें कबि ने रामचंद्र का वर्णन दोनों तरह से:किय्ा, है, नि्गुण 
मानकर भी. ओर सयुण मानकर भी | : कई छंदों;में इन्होंने अपनी बाल्या: 
वस्था का और अपनी दरिद्रता का हृदयद्रावक दृश्य: खींचा: है। छद ३ ६६ | 
और १६७ में इन्होने अपनी बाहु-पीड़ा की भी चर्चा की : है. 1. छद 35 
से.१०५ तक कलिकाळ'को भी खूव खरी-लोटी सुनाई है । कहते, हैं फि 
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“मेधा नाम का इनका एक भक्त था। उसने लोगो के कहने में आकर 
वतुल्सीदास पर अविश्वास करके इनकी परीक्षा सा के ल्यि अपनी खी को 
इनके पास भेजा था । उसने इनका - मन हि के यि अनेकः उपाय 
'किए; पर ये विचलित न हुए । इन्होंने उसको फटकार दिया.। कालकाल- 
-वेपयक ये छंद उसी समय के कहे हुए हैं और उसीपर लक्ष्य करके कहे 
गए हैं । इनपर यह अक्षेप किया जाता है कि ये सियो की उपेक्षा किया 
.करते हैं । पर बात कहाँ तक सत्य दै, हम नहीं कह सकते । हमारी समझ 
'में तो यह बिळकुर मिथ्या जान पड़ती है । अगर उक्त बात सचमुच ठीक 
होती तो वे मेघा-भक्त की खी की निदा न क्र | कलियुग को क्यों डॉटते! 
“रामचरित-मानस में भी कवि ने उन्हीं स्थलों पर खिया की निंदा की है, 
जिस प्रसंग में खोटी स्त्रियों की चर्चा आई है जैसे- केकेयी के प्रसंग 
भें. अथवा अरण्यकांड के अंत में नारद को समझाते समय । इस 
ज्र में इन्होंने अपने मन की उमगों को प्रकट करने में कुछ कसर नहीं 
रखी है। कवि ने प्रायः बीस छंदों मे. ( १४९ से १६८ तक) शिव : 
'की स्तुति और महिमा गाई है । वे शिव और राम में भेद नहीं समझते 
ञे। इसी प्रकार छंद ३४८ में भवानी अन्नपूर्णा और छंद १७३ से | 
1७७ तक पार्वती की स्तुति की है । पावती की स्तुति उस समय को | 
"की: बनाई हुई है, जब काशी में महामारी का. भी भीषण प्रकोप | 
हुआ थां । इसमें कवि ने राम भौर राम-नाम के माहात्म्य के अतिरिक्त रामः 
धाम का भी माहात्म्य गाया है । छंदं १३८ में सीतामदी की, ओर छद | 
१३९, १४० सें सीतांबर की, १४१, १४२ सें चित्रकूट की, महिमा | 
कही है। इंसी सिलसिले में छंद १४४ में प्रयाग भौर आगे के तीन छदो 
में गंगा का माहात्म्य है । इससे तत्कालीन सामाजिक दशा.का:थोइ | 
बहुत पता चलता है । उस समय के लोगों में राम, शिव, अन्नपूर्णा, चित्र” 
-कूट, सीतामदी, सीतावर, गंगा, प्रयाग, काशी आदि पर बड़ी अद्धा थी। 
छद १४३ में कवि ने एक पहाड पर भाग छगने का दद्य खींचा हेः। इस 
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विपय में यह अनुमान किया जाता है कि.जब ये चित्रकूट में थे, तब इन्होने 
दूर से हचुमान-धारा नामक पवत पर आग छगी देखी होगी; क्योंकि 
उस पर्वत स अब भी बहुधा दावासि प्रकट होती है । इस कांड के अनेक 
छंद काशी के बारे में बने हुए हैं, जिनमें से कुछ में काशी की महिमा 
वर्णन करते हुए कॉले की निंदा की है। कुछ में तो काशी की 
अनेक घटनाओं का वर्णन. किया है । जैसे छद्‌ १७० स रुद्र-बीसी का 
अपार सहार, छद ३७३. से ३७६ तक महामारी का प्रकोप, छंद १७७ में 
'मीन की शनीचरी' का दुकाल वर्णित है। अंतिम तीन छदो में कलिकाल 
कृतकाशी की दुद्शा का वर्णन. है। छंद. १८० में: क्षेमकरी: नाम 
की चील की बहुत प्रशंसा की है | छंद १३३ से १३५ तक तीन छदों में 

इन्होंने 'प्रमर-गीत' भी लिखा है । 
अब पुस्तक के पिंगळ पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए । चारणों 
चाळी शेळी पर लिखी जाने के कारण इसमें कुछ चुने-चुनाए छंदों का ही 
प्रयोग हुआ है । मनइरण,:रूप-घनाक्षरी, सवैया, छप्पय 
पिंगल . ओर झूना इस पुस्तक के झुख्य छंद हैं.। .सवेया कई 
| प्रकार की हैं । साळती और दुर्मिळ सवैया के अतिरिक्त 
कुछ मिश्रित चरणों की सवैर्यो का प्रयोग भी पाया जाता है, जिन्हें पिंगल 
में उपजाति' कहते हे । कवितावली में कहीं-कहीं तो चारों चरणों में 
विभिन्न सवैयों के पद मिले हुए हैं उपजाति सवैया बनाने में एक मेळ 
की. सवैयों का: ध्यान नहीं रखा गया है।. कोई २२ अक्षर की है, तो कोई 
२४ की.।. सनहरण कवित्तो में धारा का ध्यान बहुत रखा-गया है, पर 
फही कहीं प्रवाह उखडा हुआ. और रिंग्रिछ-भी हैं.। विरति भंग दोषतों 
कई स्थानों में है और कहीं-कहीं तो बहुत खटकता है। ग्रहाँ पर एक-एक 

उदाहरण दिया जाता हे-- . 
बीस. सुज, सील दस 'खींस . गप: तब्रदि,. . ` 
जब. इसर के: इस : खों बेर - कीन्‍्दों । 
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मात्रा सी कम है और प्रवाह भी नही. हे । 

जल जान जब तें दौ जीव हो जनस्यी जग, 
- ` तब ते घेलाह्यो दाम लोभ मोद काम को ।.. . 
पूर्वा में प्रवाह ठीक नहीं है। . | | न 

| ळक के न:डर, परलोक को! च सोच देव- 
सेवा .न.सद्दाय, गये धाम को न धन को । | 
, यहाँ 'देच?. के बाद विश्राम पड़ता है, यह विरति-भंग दोप है । कविता | 
चली में विरति-मंग दोप.कई जगह है । ऊपर का दोप तो क्षभ्य भी हो 

सक्ता है, पर कही-कदी यह दोप बहुत भद्दा हो गया है-- 
- ` इख न, गनेस न, -दिनेस न, धनेस. न; 
सुरेख खुर गौरि गिरापतिः नदि जपने । . 

- . “यहाँ: विश्राम, 'सुरेस'-के 'सु'.के वाद पढ़ता है । समास में विश्राम 
पढ़ना भंद्दा नहीं जानं पड़ता, पर इस प्रकार का दोप ठीक नहीं । यह. दोप | 
कवित्त में ही देखा जाता दै। . . | | 
... तुळसी ने तुकांतों का ध्यान बहुत रखा है । इनके सभी तुझांत 
'उत्तम' हैं। पर कही-कही अधम तुकांत:भी देखने को मिल जाता है । 
दसरंत्य के दानि; सिशेमनि राम, पुरान-प्रसिद्ध खुन्यो जछु मे। | 
नर नाग सुरासर जाचक जो तुम खों मन भावत पायो .न के | | 
“तुळसी” कर जोरि करे बिनती जो कृपा करि दीनद्यालु खुन । | 
जेदि देद सने न रावरे सों. असि देह घराइ कै जाय जिये ॥ | 
«० इस सवेया में केवल ऐं? का तुकांत है, जो अधम है । प्राचीन. कविता 
मे. तुकांत की ओर. लोगों ने ध्यान तो अधिक; अवदय दिया था,: पर कही* 
कहीं “दे, है, है; चवै” के तुकांत भी मिलाए गए हैं । तुळसी ने - भी इत 
प्रकार के तुकांत रखे हें । जैसे, अयोध्याकांड का १२ वाँ. छंद और. उत्तर | 
कांड का ४० वॉ. पुच.:४१ वॉ. छद । . तुकांत, यमक और अनुप्रास ते | 
कविता में कईप्रंकार के दोष ला दिए.ये; जैसे--“नर की नर-काच्य के 
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नरको” । 'तुऊसी' ने इसे बहुत बचाया है, पर कहीं-कहीं काफिया तंग हो 
जाने पर शब्द को बेतरह तोड़ना भी पढ़ा दै-- 
| भई आस सिथिळ जगन्निवास-दील की । 

यहाँ ढील, सील आदि का तुकांत मिलाने के लिये 'दिल' को 'दील' 
करना पढ़ा है । भाषा की स्थिरता के लिये ऐसे प्रयोग सिंत्य हें। 

सवैया में विभिन्न चरणों के मेळ का भी एक उदाहरण लीजिए 
'हुळसी? जेहि के पद्‌-पंकज ते प्रगटी तरिनी जो हरै अघ गाढे । 
से! प्रभु स्वै सरिता तरिबे कहँ मागत नाव करारे हो ठाढ़े ॥ 

कहीं-कहीं मात्राओं के हृस्व-दीध हो जाने से एक नई सवैया ही बन गई 
है | दुर्मिळ में एक अक्षर दीघं करके उसे पुक नया रूप दे दिया गया है- 
याहि घार ते थोरिक दूर अहै करि लो जळ-थाह देखाइदी जू । 
परसे पग-धूरि तरै तरनी, घरनी घर क्यो समुझाइहों जू॥ \ 
'वुळखी' अवळंब न आन कळू ळरिका केहि साति जिआइदों जू । 
वरु मारिए मोदि बिना पंग घोए हौं नाथ न नाव चढ़ाइहों जू ॥ 
_ इसमें हों? को हस्व कर देने से दुर्मिळ सबैया बनेगी, पर विना हस्व 
किए भी इसमें धारा है, यह एक नई सवैया ही हो गई है । मोटे हिसाब 
से कवितावली में चार छंदों का अयोग हुआ है--घनाक्षरी, सवैया, छंप्पय 

शूळना । रूप-घनाक्षरी तो केवळ एक ही ( अयोध्याकांड १० ) है, 


पर सनहरण बहुत हें । सवैयों में मत्तगयंद और दुर्मिळ की प्रचुरता है, 


स्थान-स्यान पर उपजाति भी बहुत हैं । ' कुळ मिळाकर इसमें ३२५ छंद 


चेक 


६। उपयुक्त छंद ब्रजभाषा के खास छंद हैं । इसलिये पुस्तक सें त्रजभाषा 


Eः का प्रयोग बहुत ठीक हुआ है । अवधी में ये छंद मेंजे नहीं हें । अवधी 
के ल्यि दोहे-चौपाई ही ठीक हैं, 'छाळ' ने दोहे-चौपाई में अपना 'छत्र- 


मकाश' लिखा है, पर भाषा ब्रज की रखी है। इसीलिये उसमें वैसा 


. भाझुय नहीं आया है; क्योंकि उक्त छंद अवधी के अपने छंद हैं । 


ऊपर के कई | शीषेको में विभिन्न दोषों का यथास्थान उल्लेख किया 
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जा चुका है | यहाँ पर कुछ फुटकर. दोप और दिखा दिए जाते हें । कहीं- 
कहीं तुलसी ने अन्वय विचिन्न रखा है । यद्यपि केशव 
दोष आदि की भाँति वहुत देर तक माथा मारने की आव- 
इयक्तता नहीं पड़ती, फिर भी दोष तो दोप ही है । देखिए-- 

बर दंत की पंगति कुंद्‌-फळी अधराधर पतछच खोलन की । 
चपला चमके घन-बीच, जगे छबि मोतिन-माळ अमोळन की ॥ 
घँंबुरारि ळें लटके सुख ऊपर छु डळ लोळ कपेलन की । 
निवछावरि प्रान करे “तुळसी? बलि जाड लळा इन बेलन को । 
यहाँ बलि जाउँ? का अन्वय चारों चरणों के साथ दै, इससे कुछ 
दूरान्वय हो गया है । दूसरी पंक्ति में 'मोतिन-माळ अमोऊन की में विशे- | 
पण में बहुवचन का प्रत्यय हिदी की प्रदत्त के अनुकूल न होने से खटकता है! 
गावत गील सबै मिलि सुंदरि वेद हुआ जुरि विप्र पढ़ाहीं। | 
इस चरण में 'जुआ जुरि विग्र वेद पढ़ाही? अन्वय होने से अर्थ | 
स्पष्ट. होता है, अन्यथा “जुआ” विग्र. का विशेषण भासता है और “युवक' 
का विकृत रूप जान पड़ता है; पर कवि का अभिप्राय यह नहीं है । 
'तुळसी' तेहि औसर ळावनिता दस चारि नो तीन इकीख खबे। | 
मति भारति पंगु भई जो निद्दारि, बिचारि फिरी उपमा न पवे ॥ | 
. इसमें दुस, चारि, नो, तीन, इकीस सवे' में गृदार्थ-प्रतीति-दोष है। | 

लोगों ने इसके भिन्न-भिन्न अर्थ किए हैं, पर सभी अर्थो में कोई-न-कोई 
दोष अवश्य है । हमने जो अर्थ किया है उसमें भी काळ-दोष है अवइय, | 
पर साहित्यिक इष्टि से हमें वही जेचता है । भारती के उपमा-अन्वेषण | 
की सार्थकता इसी अर्थ से सिद्ध होती है ( देखो पष्ठ ८७) । . | 
. पुस्तक के स्फुट रूप में होने से भावों की पुनरुक्ति तो. कई जगह 
इई है, पर कहीं-कहीं शब्दों की भी व्यथे ही पुनरुक्ति की गई है--. 

व्याळ बधिर तेहि काल, बिकळ द्गपाल चराचर 
| > > ह 





| 
} 
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चौके दिरंचि संकर-सहित काळ कमठ आहि कलमल्यो । 


एक ही छंद में शेषनाग के लिये एक वार “व्यालः और दूसरी वार 
“अहि? का आना खटकता है । 


भले भूप कहत भल्ले भदेल भूपनि सों, 
लोक लाख बोलिण पुनीत रोतिमारषी । | 

इस अंश में रीतिमारपी' शब्द चित्य है । इसका अर्थ है-रीतिस्‌ + 
आरपी==ऋषियों की रीति को । ऐसे प्रयोगों से भाषा के प्रसाद-गुण को 
क्षति पहुंचती है, इससे ये प्रयोग उपेक्षणीय हैं । 

प्राचीन कान्य में व्याकरण-विरुद्ध-दोष बहुत पाए जाते हें। इसकां 
कारण यह था कि उस ससय व्याकरण का कोई आदर नहीं था, प्रांता के 
विभेद से शब्दों का लिंग भी बदर जाया करता था । ब्रज में गेंद स्त्री रिंग 
है, तो पूव में उसे पुंरिंग बोलते हैं। इसीसे कविता में भी शब्दों का िंग- 
विपर्यय देखने में आता है । वाबाजी की कविता में यद्यपि प्रयोग बहुत 
नपे-तुळे हुए हैं, पर परपरा की छाप से वे भी अछृते नहीं बचे हैं-- 
(१) ऐसिय दाळ भई तोहि धो नतु के मिलु सीय चहै सुख जौ २ | 
(२) कोप रघुनाथ जब बान तानी 1...  . | 

पहले का व्याकरण-दोष तो उळट-फेर से ठीक हो जायगा, पर दूसरे का 
दोष तुकांत की लपेट में होने से पूरा चरण बिना पलटे दूर नहीं हो सकता । 


हमने तुलसीदास की कवितावली के गुणों और दोषों दोनों का विवे- 
चन कर दिया है । तुळसी में जितने अधिक गुण हैं उनके सामने ये छोटे- 
जग छोटे दोप किसी गिनती में नहीं हैं । वरन्‌ उन गुणों पर 
उपसद्दार ` ध्यान देते समय ये दोष दृष्टि में चढृते ही नहीं । संसार 

| में निर्दोष कोई नहीं है, पर जिसमें गुणों का बहुत 
भाषिक्य हो, वही निर्दोष माना जाता है । इसलिये तुलसी की उत्कृष्टता 
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में इनसे किसी प्रकार का बडा नहीं रगत! । यद्यपि तुलसी की महत्ता 
को प्रमाणित करनेवाले इनके और भी कई मंथ है; तथापि केवळ कविता- 
चढी पर ही विचार करने से इनके विशाल कवि-हृद्य का परिचय मिर | 
जाता है । ऊपर इनकी भावुकता, काच्य-म्मे्ञता और चणेन-पडुता के 
प्रचुर प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं । यदि इन्हें हम अन्य हिंदी कवियों के 
समक्ष तुलनात्मक दृष्टि से सामने छते हैं तो भी इन्हीं का पळड़ा इंका + 
हुआ दिखाई देता है। दो भाषाओं पर पूर्ण अधिकार, मानब-च्यापारों के 
अधिकांश स्वरूपा का निरूपण, सामाजिक प्रद्त्ति की सच्ची पहचान और 
अभिव्यंजन-शक्ति का कौशरू--एक साथ इतनी वातं न तो महात्मा सूर 
दास में थीं और न महाकवि केशंवदास में। जायसी, कबीर आदि का तो 
नाम लेना ही व्यर्थ है, क्योंकि उन लोगों का क्षेत्र ही एकांगी था। इसलिये 
यदि हमसे पूछा जाय कि दिंदी-साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि, काव्य और 
लोक दोनों पक्षों को साथ-साथ लेकर चळनेवाळा और भक्ति की सुधा-धारा 
बहानेवाछा महात्मा कौन था? तो हम विना किसी संकोच के “गो स्वामी ' 
तुझूसीदास' का नास लेंगे । तुल्सी के काव्य का महत्व उतना ही बढ़त! 
जा रहा है, जितना वह पुराना होता जाता है । कवि फे स्वगोरोहण से ३ GL 
वर्ष पश्चात्‌ भी उसके ग्रंथों का इतना अधिक संमान और आदर कहाँ हुआ 
है ?. विद्वानों और अविद्वानो .दोनो.का समान रूप से रंजन किसके अंग | 
करते हैं ? भारत की संस्कृति को कविता की बाँध से रोकने में कौन कवि | 
समर्थ हुआ है? केवळ तुळखीदास । संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में भी इनका | 
स्थान:बहुत ऊँचा. है । संस्कृत में कालिदास और अँगरेजी में शेक्सपियर | 
जिस कोटि में रखे जाते हैं, हिंदी में तुलसी का स्थान उससे भी ऊँचा है! | 


विश्‍वंनाथपरसाद मिश्र 
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बालकांड 


( दुर्मिळ सवेया ) 


अवधेस के द्वारे सकारे गई, सुत गोद कै भूपति लै निकसे । 
अवलोकि हौँ सोच-विसोचन को ठगि-सी रद्दी, जे न ठगे धिक से | 
पुढसी सनरजन रंजित अंजन नैन सुःखंजन-जातक से! 
सजनी ससि में समसीलछ उभे नवनील सरोरुह से बिकसे ॥१॥ 
पग नूपुर ञो पहुंची करकंजनि, मंजु बनी मनिमाल हिये। 
नवनोल कलेवर पीत झँगा झळकें, पुळके नप गोद लिये॥ 
अरविंद सो आनन, रूप-मरंद अनंदित 'लोचन-भुंग पिये । 
. मनमा न बस्यो अस बालक जो 'तुलसी!जग में फल कौन जिये॥२॥ 
ह दुति स्याम सरोरुह, लोचन कंज की संजुलताई हरे । 
सुंदर सोहत धूरि भरे, छबि भूरि अनंग की दूरि घरै ॥ 
2 द्तियाँ दुति दामिनि ज्यों, किलके कळ बालःबिनोद्‌ करें । 
४७ के बालक चारि सदा, 'तुळसी!-मन-मंदिर में बिहरें ॥३॥ 
ससि मागत आरि करें, कबहुँ. प्रतिबिंब निहारि डरे । 


कह करताल बजाइ कै नाचत, मातु सबे मन मोद भरैं॥ `. 


बहू रिसिझाइ कहें हठि कै पुनि लेत सोई जेहि 
| लागि 
| अवधेस क बालक चारि सदा, 'तुलसी-मन-मंद्र मे ee 
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“बर दंत की पंगति कुंदकली, अधराधर-पल्लव खोलन की। 
न्न चमके घन बीच, जगै छबि मोतिनमाळ अमोळन की॥ 
बॅघुरारि लें लटके. सुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। 
निवछावरि प्रान करे 'तुलसी!; बलि जाउँ लला इन बोढन को।५॥ 
पद्कंजनि मंजु बनी पनहीं, धनुहदी सर प कजपानि लिये। 
छरिका सँग खेलत डोलत हैं, सरजूतट, चौहट, हाट, दिये ॥ 
"तुलसी? अस बालक सों नहिं नेह कहा जप जोग समाधि किये। 
नर ते खर सूकर स्वान समान; कहौ जग में फल कोन जिये ॥६॥ 
सरजू बर तीरहि तीर फिरे, रघुबीर सखा अरु बोर सबै। 
घनुद्दी कर तीर, निषंग कसे कटि, पीत दुकूल नवीन फ्बै॥ 
“तुलसी तेहि औसर लावनिता दस, चारि, नौ, तीन इकीस सवै। 
मति भारति पंगु भई जो निहारि,बिचारि फिरी उपमा न पै ॥७/ 


( कवित्त ) 


“छोनी में के छोनीपति छाजै जिन्हें छत्रछाया, 

छोनी-छोनी छाये छिति आये निमिराज के । 
प्रबळ. प्रचंड बरिबंड बर बेष बपु, 

बरवे को. बोले बयदेही बरकाज के । 
बोले बंदी बिरुद बजाइ बर बाजने ऊ, 

बाजे-बाजे बीर: बाहु घुनत समाज के । 
“तुळसी? सुदित मंन पुर-नर-नारि जेते, 

: बार-बार हेरें मुख औध-सृगराज के॥ ८.॥ | 

सीय के स्वयंबर, समाज जहाँ राजनि को 

राजनि फे राजा महाराजा जानै नाम को ? 
पवन, पुरंदर, कृसानु, भानु, धनद से; । 

गुन के निधान रूपधाम सोम-काम-को? . ` 
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बान बलवान जातुधानप सरीखे सूर, 
जिन्हके गुमान सदा सालिम संग्राम को । 
तहाँ दसरत्थ के, समर्थ नाथ 'तुळ्सी' के 
चपरि चढ़ायो चाप चंद्रमा-छल्ाम को ॥ ९॥ 
` सयनमहन युरद्हच गहन जानि, | 
आनि के सवै को सारु धनुष गढ़ायो है । 
जनक सदसि जेते मले-भले भूमिपाल, 
किये बळहीन, बल आपनो बढ़ायो है । 
कुलिस कठोर कूमेपीठ तें कठिन अति, 
हठि न पिनाक काहू चपरि चढायो है। 
“तुळसी? सो राम के सरोजपानि पसत ही, | 
टूड्यो मानों बारे तें पुरारि ही पढ़ायो है ॥१०॥ 
( छप्पय ) 
` ४ डिगति उबि अति गुषि, सर्व पव्ये समुद्र सर । 
ज्याल बधिर तेहि काल, बिकल दिगपाल चराचर॥ 
दिग्गयंद लरखरत, परत दसकंठ सुक्खभर । 
सुरबिमान, हिमभालु, भानु संघटित परस्पर । 
बिरंचि संकर सहित, कोळ कमठ अदि कलमल्यो । 
ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि, जबहिं राम: सिवधनु॒ दल्यो ॥११॥ 
` ( घनाक्षरी)' 
लोचनाभिराम घनस्याम रामरूपःसिसु, : | 
सखी कहें सखी सों तू प्रेम-पय पालि री । 
बाळक नृपालजू के ख्याळ ही पिनाक तोखो, _ 
मंडलीक-मंडली-प्रताप-दापः दालि रो । 
जनक को, सिया को, हमारो, तेरो, (तुलसी को, हू 
सबको भावतो है है में जो कह्यो कालि रो । 
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की कोखि पर तोषि तच बारिये री, 
हर दसरत्थ की बलैया लीजै आछि री ॥१२॥ 
“दूब दधि रोचना कनकथार भरि-भरि, 
आरती सँवारि बर नारि चली गावर्ती | 
हीन्हें जयमाल कर-कंज सोहे जानकी के र 
£पहिराओ राघोजू को” सखियाँ सिखावती । 
९ 7 मदित-मन जनक नगर-जन, . 
उर झरोखे लागीं सोभा रानी पावती ॥ 
मनहुँ चकोरी चार बैठा निज-निज नीड, 
चंद्‌ की किरन पीवें पळके न लावती ॥ १३॥ 
“नगर निसान बर बाजे, ब्योम दुंदुभी, 
बिमान चढ़ि गान के-के सुरनारि नाचहीं । . 
जय जय तिहूँ पुर, जयमाल राम-उर, 
सुमन सुर, रुरे रूप राचहीं। 
जनक को पन जयो, सबको भावतो भयो, 
“तुळसी? मुदित रोम-रोम मोद माचहीं । 
सांवरो किसोर, गोरी सोभा पर ठन तोरी, 
'जोरी जियो जुग-जुगः सखीजन जाँचहीं ॥१४॥ ' 
भले भूप कहत भले भदेस भूपनि सों, 
“होक लखि बोलिये, पुनीत रीति मारषी' । 
' जगदंबा जानकी, जगतपितु रामभद्र, 
| जानि, जिय जोवो, ज्यों न्‌ लागै मुँह कारषी j 
देखे दै. अनेक ब्याह, सुने हैं पुरान-बेद, 
यूमे हैं सुजान-साधु नर-नारि पारषी । 
ऐसे सम समधी समाज ना बिराजमान, ” 
राम-से न बर, दुलद्दी न सीय सारघी ॥१५॥ 
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चानी, बिधि, गोरी, हर, सेसहू, गनेस कही, 
सद्दी भरी लोमस सुसुंडि. बहु बारिखो । 
'चारिदस भुवन निहारि नर-नारि संब, : 
` नारद्‌ को परदा न नारद सो पारिखो । 
तिन कही जग में जगमगाति जोरी एक, 
दूजो को क्या ओ सुनेया चष चारिखो । 
- रमा, रमारमन, सुजान हनुमान कही, 
'सीय-सी न तीय, न पुरुष राम सारिखो' ॥ १६॥ 
क ( सवैया ) | 
“दूलह श्रीरघुनाथ वने, दुलही सिय सुंदर मंदिर माहीं । 
गावति गीत सबै मिलि सुंदरि, बेद जुवा जुरि बिम्र पढ़ाहीं ॥ 
राम को रूप निहारति जानकि कंकन के नग की परछाही । 
यातें सबै सुधि भूलि गई, कर टेकि रही पळ टारति नाहीं ॥१०॥ 
( कवित्त ) 
“भूपमंडली प्रचंड चंडीस-कोदंड खंड्यो, 
चंड बाहुदंड जाको ताही सों कहतु हों । 
कठिन कुठार धार धारिबे की धीरताहे, 
बीरता बिदित ताकी देखिये चहतु दो । 
“तुलसी” समाज राज तजि सो बिराजे आजु, 
गाञ्यौ सृगराज गजराज ज्यां गहतु हो । 
छोनी में न छाड्यो छप्यो छोनिप को छोना छोटो; 
' छझनिपःछपन बाँकों बिरुद बहतु हों ॥ १८॥ 
* निपट निद्रि बोले बचन कुठारपानि, 
. सानि त्रास ओनिपन मानो मोनता गही । 
रोषे माघे ळखन अकनि अनखोहीं बातें, 
“तुलसी? बिनीत बानी बिहँसि ऐसी कहदी । 
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जस तिहारो भरो भुवननि, शरुदाथः' | 
प्रगट मा आपु + सही 5. 
सो न सरासन महेस की): ` 
त रावरी पिनाक में सरीकता कहा २६ ४० wien 
( मत्तगयंद्‌ सचैया) ऱ्ह ४ 
गर्भ के अभक काटन को पडु घार कुठार कराल 
सोई हों बूझत राज-सभा घनु को दल्यो ! हों दलि बल सा 
लघु आनन उत्तर देत है, मरिदै, करिह कछु सको । , 4 
गोरो गरूर गुमान भरो कहौ कोसिक छोटो-सो ढोटो दै. काको॥२०॥ | 
( कवित्त ) भ | 
मखराखिबेके काजराजामेरेसंगादये; .. . . 5 ४ 
जीते जातुधान, जे जितैदी हि बुघेस के ८-४ 
गौतम की तीय तारी, मेटे अघ मूंरि कणे 2, ` अँ १ 
लोचन अतिथि भए जनक, जन और , 
चंड बाहुदंड बल चडीस-कोदंड + | 
व्याही जानकी, जीते नरेस देसःदेस*के । 
साँवरे-गोरे सरीर, धीर महाबीर दोऊ, | 
नाम राम-लषन, कुमार कोसलेस के ॥ २१५) 
( मत्त गयंद सचेया ) 2303 कह े 


काल कराळ नृपालन के धनुभंग सुने फरसा लिए . घाए । 

-राम बिलोकि सप्रेम, महारिसि तें फिरि आँखि दिखाए | 
धीर सिरोमनि, बीर बड़े, .बिनयी, विजयी, रघुनाथ सुद्दाए | 
ज्ञायक हे श्रगुनायक सो धनुसायक सौंपि सुभाय सिघाए ॥२२॥ 
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( “कीर के -काग्र ज्यों नपची 
५ तजी मराबास के रूख ज्यों पंथ के साथी ज्यों लोग-छुगाई ॥ 





' रः Ns “चन र च्य 

+ | जिः«तःचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ की नाई ॥२॥ 
| 0 26 | य « ह 
६ ।-८० सिथिल सनेह कहै कोसिला सुमित्राजु सों, 

(4 लिए में न लखी सौति, सखी ! भगिनी ज्यों सेई है | 
झु >.) र ___ २३, ¢ ¢ 
2 कहें मोहिं मैया, कहो, 'ें न मैया भरत की: 


* 
व 





“कीजे कहा, जीजी ज्‌ !” सुमित्रा परि पायै कहे, 
. “तुलसी? सहावे बिधि सोई सहियतु है । 
. « रावरो सुंभाव राम-जन्म ही तें जानियतु है, 
| , भरत को मातु को कि ऐसो *चहियतु, 
` जाई राजघर, ज्याहि आई राजघर मांह, 


.  राजन्पूत पाए हूँ न सुख छहियतु है! 


ON MOON ट 
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' देह सुधागेह ताहि गहू मलीन कियो, 
ताहू पर बाहु बिनु राहु गहियतु है” ॥४॥ 
( सपैया ) 
नाम अजामिछ से खलकोटि अपार नदी भव चूड़त काढे । 
जो सुमिरे गिरि-मेरु सिला-कन होत अजाखुर बारिधि वाढे ॥ 
“लुलसी' -जेहि के पद्‌-पंकज तें प्रगटी तटिनी जो हरे अघ ग़ाढ़े। 
सो प्रभु स्वै सरिता तरिबे कहैँ माँगत नाव करारे हवै ठाढ़े ॥५॥ 
“एहि घाट तें थोरिक दूर अहै कटि लौं जल-थाह दिखाइहौं जू । 
परसे पगधूरि तरै तरनी, घरनी घर क्यों समुमाइहों ज्‌ ॥ 
तु़सी अवलंब न ओर कछू, लरिका केहि भाँति जिआइहों ज । 
बरु मारिए मोहिं, बिना पग घोए हों नाथ न नाव चढ़ाइहों ज । ।६॥ 
* रावरे दोष न पार्येन को, पगधूरि को भूरि प्रभाउ महा है | 
पाहन तें बन-बाहन काठ को कोमल है, जल खाइ रहा है। 
पावन पायै पखारि कै नाव चढ़ाइहौं, आयसु होत कहा है ? 
तुलसी सुनि केवट के बर बैन हँसे प्रभु जानकी ओर हदा है।! ५! 
( घनाक्षरी ) 
“ पात भरी सहरी, सकल सुत बारे-बारे, 
केवट की जाति कछ बेद ना पढ़ाइहौं । 
सब परिवार मेरो याही लागि, राजा ज ! 
हौं दीन बित्तहीन केसे दूसरी गढ़ाइहौं Q ` 
की घरनी ज्यों तरनी तरैगी भेरी, 
प्रु सों निषाद हृ कै बाद न बढ़ाइहोौं । 
'तुळसी' के इस राम रावरी सौं, साँची कहीँ, 
बिना पग धोए नाथ नाव न चढाइहो ॥ ८॥ . 
" जिनको पुनीत बारि, धारे सिर पै पुरारि, 
त्रिपथगामिनि-जसु बेद कहे गाइ कै । 
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जिनको जोगींद्र मुनिवृंद देव . देह भरि, 
करत विराग जप-जोग मन लाइ के ॥ 
“तुलसी' जिनकी धूरि परसि अहल्या तरी, 
गोतम सिधारे गृह गौनो सो लिवाइ कै । 
तेइ पायें पाइके चढ़ाइ नाव घोए बिजु, 
__ ख्वैद्षे न पठावनी के हेहों न हुँसाइ कै ? ।१॥ 
“प्रभुरुख पाइ के बोलाइ बाले घरनिद्दि, 
बंदि कै चरन चहूँ दिसि बैठे घेरि-घेरि। 
छोटो सो कठौता भरि आनि पानी गंगाज को, 
धोड पायें पीयत पुनीत बारि फेरि-फेरि ॥ 
“तुलसी? सराह ताको भाग सानुराग सुर, 
वरप सुमन जय जय कहें टेरि-टेरि | 
ब्रिबुध-सनेह्‌-सानी बानी असयानी सुनि, 
हँस राघो-जानक़ी लषन तन हंरि-हेरि ॥१०॥ 


( सयैया ) | 


४ पुर तें निकसी रघुबीर-बधू, धरि धीर दये सग में डग द्वे। 
रलकीं भरि भाल कनी जल की, पुट सूखि गए मधुराधर चै॥ 
फिरि बूझति हैं “चछनो अब केतिक, पनेकुटी करिहौ कितह्ले ९?। 

. तियकी लखि आतुरता पियकी अँखियाँ अति चार चलां जल च्ये॥ ११ 

“जल को गए लक्खन हैं लरिका, परिखो पिय, छाँह घरीक हे ठाढे) 
पोंछि पसेउ बयारि. करैं, अरु पॉय पखारिहों मूसुरि डाढे? । 
“तुलसी? रघुबीर प्रिया ख़म जानि के वैठि बिळंर लौं कंटक काढे । 
जानकी-नाह को नेह लख्यो पुलको तनु वारि विछोचन बाढ़े ॥१२॥ 
ठाढे हैं नो दुस डार गहे) धनु काँथ घरे, कर सायक लै। 
विकटी कुटी बड़री अँखियोँ, अनमोल कपोलन की छबि दै॥ 
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“तुळसी! अस मूरति आति दिये जड़ डारि थौं प्रान निछावरि के | | 
, सम-सीकर सांवरि देह ल्सैं मनो रासि महा तम तारक सै ॥१३॥ 


( घनाक्षरी ) 


जलज-नयन, जळजानन, जटा है सिर, 
जोबन उमंग अंग उदित उदार हैं। 
साँवरे-गोरे के बीच भामिनी सुदामिनी-सी, 
सुनिषट घरे, उर फूलनि के हार हैं ॥ 
करनि सरासन सिलीमुख, निषंग कटि, 
'अतिही अनूप काहू भूप के कुमार हैं । 
“तुळसी? बिलोकि के तिलोक के तिळक तीनि, 
रहे नरनारि ज्यों चितेरे चित्रसार हैं ॥ १४ । 
आगे सोहे. सॉवरो कुंवर, गोरो पाछे-पाछे, 
आछे मुनि-बेष धरे लाजत अनंग हैं । 
बान बिसिषासन, बसन बन ही के कटि, 
कसे हैं बनाइ, नीके राजत निषंग हैं ॥ 
` साथ चिसिनाथमुखी -पाथनाथ-नंद्नी-सी, 
'तुलसी' विलोके चित लाइ लेत संग हैं । 
आनंद उमंग मन, जोवन उमंग तन, 
` रूप की. उमंग उमगत अंग-अंग हें ॥ १५॥ 
` सुदर बदन, सरसीरुद्द सुहाए नैन, . 
हम मजुल प्रसून माथे मुकुट जटनि के । .. 
अंसनि सरासन लसत, सुचि कर सर, . 
` तून कटि, मुनिपट छूटक पटनि के |. 
नारि सुकुमारि संग, जाके अंग उबटि के, | 
` बिधि बिरचे बरूथ बिद्युत-छटनि के । : 


१० | कवितावळो हः 
| 
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अयोध्याकांड ११ 


गोरे को बरन देखे सोनो न सलोनो लागै, 
. सावरे बिळोके गवे घटत घटनि के ॥ १६॥ 
बल्कल बसन, धनवान पान्ति, तून कटि; 
` रूप के निधान, घन-दामिनी-बरन हैं । 
“तुलसी? सुतीय संग सहज सुह्दाए अंग, 
नवल "केवळ हू तें कोमल चरन हैं॥ 
औरे सो बसंत, औरै रति, औरै रतिपति, 
पू बिलोके तन-मन के हरन हैं। 
तापस बेषे बनाइ, पथिक पथै सुहाइ, 
. चले लोक-लोचननि सुफल करन हैं ॥ १७॥ 


( सवेया ) 


बनिता बनी स्यामल गौर के बीच, बिलोकहु, री सखी! मोहिं-सी है। . | 
मग जोग न, कोमल क्यों चलिहे.! सकुचाति मही पद-पंकज छू ॥ 
“तुळसी? सुनि ग्रामबधू बिथकीं, पुलकीं तन ओ चले लोचन च्यै ।. 

. सव भाँति मनोहर मोहन रूप, अनूप हैँ भूप के बालक हे ॥१८॥ 
सावरे गोरे सलोने सुभाय, मनोहरता जिति सैन लियो है। 
बान कमान निषंग कसे, सिर सोहें जटा, मुनि बेष कियो है ॥ 
संग.लिये बिघु-बेनी बधू, रतिः को जेहि रंचक रूप दियो है। _ 
पाँयन तौ पनहीं न, पयादेहि क्यों चलिहें ? सकुचात दियो है ॥१९॥ 

“रानी मैं जानी अज्ञानी महा,. पबि पाहन हू तें कठोर हियो है । 
राजहु काज अकाज न जान्यो,कह्यो तिय को जिन कान कियो हवै। _ 
ऐसी मनोहर मूरति ये, बिछुरे कैसे प्रीतम छोग जियो है? 

'ऑँखिन में,सखि ! राखिबे जोग,इन्हे किमि के बनबास दियो दै।२०॥ 
सीस जटा, उर बाहु बिसाल, बिलोचन लाल, तिरीछी-सी भौहें । . 

“तून सरासन बान धरे, “तुलसी? बन-मारग में सुठि सोहे ॥ 
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१२ कवितावलो 


सादर बारहिं बार सुभाय चितै तुम त्यो हरो सन मोहे. 
पूछति मामबधू सिय सों 'कहो सॉँबरे-से, सखि रावरे को हैं ??॥२१॥ | 
“सुनि सुंदर बेन सुघारस-साने, सयानी हैं जानकी जानी भली | 
सिरछे करि नैन, दै सेन तिन्हें ससुझाइ कछू सुसुकाइ चली॥ 
“तुलसी? तेहि औसर सोहै सबै अवलोकति लोचन लाहु अली। 
अनुराग-तड़ाग में भाजु उदै बिगसीं मनो मंजुळ कज-कली ॥२२॥ 
घरि धीर कहें “चछ देखिय जाइ जहाँ सजनी रजनी रषद 
कहिहे जग पोच, न सोच कछू, फळ लोचन आपन तौ लहिहें॥ 
सुख पाइहैँ कान सुने बतियाँ, कल आपुस में कछु पै कहदिहे।” 
“तुलसी? अति प्रेम छगीं पलके, पुलकीं लखि राम हिये महि हैं॥२३॥ 
पद्‌ कोमल, स्यामळ गोर कलेवर, राजत कोटि मनोज लजाए। 
कर बान सरासन, सीस जटा, सरसीरुह छोचन सोन सुहाए॥ 
जिन देखे, सखी ! सत भायहुतें 'तुलसी' तिन तो मन फेरि न पाए। 
यहि मारग आजु किसोर वश्नू बिधु-वैनी समेत सुभाय सिधाए॥२४॥ 
सुख पंकज, कंज बिलोचन मंजु, मनोज-सरासन-सी बनी भौहे । 
कसनीय कलेवर, कोमल, संयामळ गौर-किसोर, जटा सिर सोहें॥ 
“तुलसी' कटि तून, धरे धनु वान, अचानक दीठि परी तिरछौहे । 
केहि मॉ ति कहौं, सजनी ! तोहि सों, सु परे है निवसीं मन मो है 
"श्रम सों पीछे तिरीछे प्रियाहि चिते चितु दे, चले लै चित चोरे । 
स्याम सरीर पसेउ. जसै, हुलसै "तुळसी? छबि सो मन मोरे ॥ 
लोचन लोळ चें भुकुटी, कळ काम-कमानहु सो तून तोरे | 
राजत राम कुरंग के संग, निषंग कसे, धनु सां सर जोरे ॥२६॥ 
सर चारिक चारु बनाइ कसे कटि, पानि सरासन सायक लै | 
चच खेलत राम फिरें स॒गया, “तुलसी? छबि सो वरनै किमि के! 
अवलोकि अळौकिक रूप झगी स॒ग चौंकि चके चितै चित दै । 
न डगें न भगो जिय जानि सिलीमुख पंच घरे रतिनायक है ॥२॥ 
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बिंध्य के बासो उदासी तपोन्नतधारी महा, ब्रिनु नारि दुखारे । 
गीतम-तीय तरी, 'तुलसी' सो कथा सुनि भे. मुनिवृंद सुखारे॥ | 
हेहै सिला सब चंद्रमुखी परसे पद-मंजुल-कंज तिहारे,। 
कीन्हीं भळी, रघुनायकज्‌ , करुना करि कानन को परु घारे ॥२८॥ 





अरणयकाड 
( मत्तगयं द॒ सचैया ) 
पंचबटी बर पर्नेकुटी तर बैठे हैं राम सुभाय सुद्दाए । 
सौहै प्रिया, प्रिय बंधु लसै, “तुलसी? सब अंग घने छबि छाए। 
देखि सगा, सगनैनी कहे प्रिय बैन, ते प्रीतम के मन भाए । 
 हेमकुरंग के संगु, सरासन-सायक लै रघुनायक घाए॥ १॥ , 





( काचेत्त ) sh ४ 
“जब अंगदादिन की मति-गति मंद भई, 
जळ पूतका न अ को पछ गो । 
साहसी हे सैल पर सहसा सकेलि आइ, - 
द कत चहूँ ओर, औरन को कछ गो ॥ 
. तुलसी” रसातळ को निकसि सलिल आयो, . 
कोल कलमल्यो, ,अद्दि कमठ को बळ गो । 
'चारिहु चरन के चपेट चाँ पे चिपिटि गो, 
उचके उचकि. चारि अंगुल अचु गो॥१॥ ` 
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कचितावळी 
सुंद्रकांड . 
( कवित्त ) 


चासव बरुन बिधि बन तें सुद्दावनो, | 

दसानन को कानन बसंत को सिंगारु सो । 
समय पुराने पात परत, डरत वात, 

पालत, ढाळत रति मार को बिहार सो ॥ 
देखे pf तड़ाग बाग को वनाव, 
बिरागी पवनकुमारु सो । 
सीय की दसा बिटप असोक तर, 

“तुळसी? ea सो तिळोक सोक-सारु सो ॥१॥ 
माळी मेघमाल, बनपाल विकराल भट, 

नीके सब काळ सींचे सुधासार नीर को । 
मेघनाद तें दुलारो प्रान तें पियारो बाग, 

अति अनुराग जिय जातुधान धीर को ॥ 
“तुळसी? सो जानि सुनि, सीय को दरस पाइ, 

वाटिका बजाइ बळ रघुबीर को । 

बिद्यमान देखत दसानन को कानन सो, 

तहस-नहस कियो साहसी समीर को ॥ २॥ 
बसन बटोरि बोरि-बोरि तेल तमीचर, 

खोरि-खोरि धाइ आइ बांधत ठेंगूर हैं । 
श कप इ हह गात बळ 

छात के अघातजी स. हे में कहे ८ ॥! 
चाल किलकारी के-के तारी दै hs द 

पाछे छोग बाजत निसान ढोल तूर हैं । 








रागबस 
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सुद्रकांड २ 


चालधी बढ़न लागी, ठोर-ठौर दीन्हीं आगि; 

विंध. की द्वारि, केधों कोटिसत सूर हैं॥ ३॥ 
लळाइ-लाइ आगि, भागे बाल-जाळ जहाँ तहा, 

लघु हे निब्लुकि, गिरिमेरु ते बिसाल भो । 
कौतुकी कपीस कूदि कनक-कंगूरा चढ़ि, 

रावन-भवन जाइ ठाढ़ो तेहि काल भो ॥ 
तुलसी' बिराज्यो व्योम बाळघी पसारि भारी, 

देखे हहरात भट काल वि छ भो। 
तेज को निधान मानो कोटिक कुस 

नख बिकराल, मुख तैसो रिस-लाळ भो ॥ ४॥ 
वालधी विसाळ विकरालुङुि-जाल भानौ, . 

छंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। 
कैधौं च्योमबीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, 

बीररस बीर तरवारि-सी .उघारी है॥ 
'तुळसी' सुरेस-चाप, केधौं दामिनी कलाप, 

. केधौं चली मेरु तें कृसानु-सरि भारी है। 

देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहें, 

“कानन उजाखो अब नगर प्रजारी है? ॥ ५॥ 


जहाँ तहाँ बुबुक् बिलोकि बुबुकारी देत, 3 | 
“जरत निकेत धाओ धाओ लागि आगि रे । > 
कहाँ तात, मात, भ्रात, भगिनी, भामिनी, भाभी, | 
छोटे-छोटे छोहरा, अभागे भोरे भागि रे॥ 
हाथी छोरो, घोरा छोरो, महिष बृषभ छोरो, 
छेरी छोरो, सोवै सो जगाओ जागि जागि रे। 
“तुलसी? बिलोकि अङुलानी जातुघानी कहें, . 
“बार बार क्यो पिय.कपि सों न लागि रे [? ॥ ६॥ 
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३३ कविताचळी 


देखि ज्वालजाल, हाहाकार दसकंध सुनि, 

कह्यो 'धरो धरो? घाए बीर बलवान हैं । 
लिए सूल, सेल, पास, परिघ, प्रचंड दंड, 

भाजन सनीर, धीर धरे घनुबान हें ॥ 
"तुळसी? समिध सौंज, लंकजज्ञकुंड लखि, . 

जातुघान पुंगीफल, जव तिळ धान हैं। 
ज्वा सो .ठँगूल, बलमूल प्रतिकूल हि, 
° स्वाहा महा हॉकि-दाँकि हुने हनुमान हैं॥ ७॥ 

. गाञ्यो कपि गाज ज्यों, बिराज्यो ज्वालजाल-जुत, 

भाजेबीर धीर, अकुलाइ उठ्यो रावनो । 
“घाओ घाओ घरो? सुनि घाई जातुधान धारि, 

बारिधारा उलंदें जळद ज्यां न सावनो॥ | 
लपट भपट महराने, हहराने बात, 

भहराने भट, पसो प्रबळ परावनो। 
ढकनि ढकेलि पेलि सचिव चले छै ठेलि, 
' “नाथन चलैगो बळ अनल भयाबनो” ॥ ८॥ 
वड़ो बिकराल वेष देखि, सुनि सिंहनाद, 

' . उड्यो मेघनाद, . सबिषाद कहे रावनो। 
बेग जीत्यो मारुत, प्रताप मारतंड कोटि, /१1\८ 
ee कराळता, बड़ाई जीतो बांवनो । 

“तुलसी? सयाने .ज्ञातुधान. . पछिंताने मन; 
“जाको ऐसो देते सौ साहन अनै आबो 1 
काहे की कुसळ रोषे राम वामेदेव हू के, ” 
विषम बढी सों बादि बैर को बढ़ावनो॥ ९॥ 
“पानी पानी पानी” सब रानी अङुलानी कहें, 
जाति हैं परानी, गति जानि गजचालि है ॥ 
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` रानी अङूलानी सब डाढ़त परानी जाहिं, .. . 


है सुंदरकांड 3७ 
बसन विसारे, मनि भूषन सँभारत न, 
आनन सुखाने कहें “क्यों हूँ कोऊ पालिह्दै १” . 
“तुळसी? मंदोवे सींजि हाथ, घुनि माथ कहै, 
“काहू कान कियो न मैं कह्यो केतो काळि है?” । 


. चापुरो .बिभीषन पुकारि बार बार कहो, 


“बानर बड़ी बलाई] घने घर घालिहै”? ॥ १० ॥ 
'कानन उजाखो तौ उजाखो, न बिगाखो कडू, 

बानर बिचारो बाँधि आन्यो ठि हार सों । 
निपट निडर देखि काहू न लख्यो बिसेषि, 

दीन्हों ना छुड़ाइ कहि कुल के कुठार सों॥ 


` छोटे ओ बड़ेरे मेरे पूत ऊ अनेरे सब, 


सॉपनि सों खेळे, मेलें गरे छुराधार सों.।' 

“तुळसी? मंदोवै रोइ-रोइ के बिगोबै आपु, . 19, 
“बार बार कह्यौं में पुकारि दाढ़ीजार सों” ॥ i अल्क ती 
सके ना बिळोकि बेष केसरी-कुमार को । 

मींजि मींजि हाथ, घुनें माथ दसमाथ-तिय, - 

. 'तुलसी' तिलो न भयो बाहिर अगार को ॥ 
सब असबाब डाढ़ो, में न काढ़ो, तें न काढ़ों, 
जिय को परी, सँभार सहन भडार को? । 
खीझति मंदोवै सबिषाद्‌ देखि मेघनाद, 
“बयो छुनियत सब याही दाढ़ीजार को” ॥ १२ ॥ 
रावन की रानी जातुधानी बिळखानी कहें, 
“हा हा! कोऊ कहे बीसबाहु दसमाथ सों ।. 
काहे मेघनाद, काहे काहे रे महोदर ! तू, . 
` घोरज न देत, लाइ लेत क्यान हाथ सां ? ' 
| 
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काहे अतिकाय, काहे कादे रे अकंपन, . . 
,  अंभागे तिय त्यागे भोंडे भागे जात साथ सा ९ 
“तुलसी! बढ़ाय वादि साल तें बिसाल बाहे; र 
,' ` याही बल, बालिसो ! बिरोध रघुनाथ सों !॥१३॥ 
दाट, बाट, कोट ओट, अट्टनि, अगार, पोरि, | 
 खोरि-खोरि दौरि-दौरि दीन्ही अति आगि है। 
आरत पुकारत, सँभारत न कोऊ काहू, 
_ व्याकुळ जहाँ सो तहाँ लोग चले भागि है ॥ 
चालघी फिरावे बार बार महरावे, भरे, 
दूँदिया सी, छंक पघिळाइ पाग पागि ह । 
“तुलसी? बिलोकि अकुछानी जातुधानी कहें, 
भिन्न हू के कपि सों निसाचर न लागि है” ॥१४।, 
लागि लागि आगि, भागि-भागि चले जहाँ तहाँ; 
धीय को न माय, बाप पूत न सँभारहीं । 
छूटे बार, बसन उघारे, धूमधुध अंध, : 
कहे बारे वूढे वारि बारि! बार बार हीं ॥ 
हय हिहिनात भागे. जात, घहरात गज, ः 
भारी भीर ठेलि-पेलि रोंदि खोंदि डारहीं । 
नाम लै चिळात, विलळात अकुछात अति, 
` “तात तात ! तोंसियत, मोसियत मारही? ॥ १५ !- 
लपट कराळ ज्वालजालमाल दहे. दिसि, 
“घूम 'अकुडाने पहिचाने कौन काहि रे? 
पानी को ललात, बिललात, जरे गात जात, 
'- .' परे पाइमाळ जात, भ्रात ! तू. निबाहि रे ॥ 
प्रिया तू पराहि, नाथ नाथ ! तू पराहि, बाप 


. “बाप ! तू पराहि, पूत पूत ! तू पराहि रे (? 
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सुरद्कांड १९ 


तुलसी? बिछोकि लोग व्याकुल बिहाल कहै 
लेहि दससीस अब बीस.चख चाहि रे? ॥१६॥ 
जीथिका बजार प्रति, अटनि अगार प्रति, ˆ 
पचरि पगार प्रति, बानर बिलोकिए । 
अध ऊध्व वानर, विदिसि दिसि वानर है, ` 
सानहु रह्यो है भरि बानर तिळोकिए ॥ 
मूँदे आँखि हीय में, उघारे आँ खि आगे ठाढो, : 
धाइ जाइ जहाँ तहा, और कोऊ को किए । 
“लेहु अब लेहु, तच कोऊ न सिखाओ मानो, ' 
सोइ सतराइ जाइ जाहि जादि रोकिए” ॥१७॥ 
एक करे धोज, एक कहै काढ़ो, । 
` . एकऑजि पानी पीके कहै, 'बनत न आवनो ॥? 
एक परे गाढे, एक डाढ़त हीं काढे एक 
देखत हैं ठाढ़े, कहे. 'पावक भयावनो / 
'तुलसी' कहत एक “नीके हाथ लाये कपि, | 
न छाड बाल गाळ को बजावनो। 
घाओ रे, चुझाओ रे कि बावरे हौ रावरेया ' 
रे आगि लागी, न बुमावे सिंधु सावनो” ॥१८॥ 
कोपि दसकंध तब प्रलय-पयोद बोले, : 
रावन रजाइ धाइ आए जथ जोरि के। 
कह्यो ळंकपति “ळक ` वरत बुताओ बेगि, 
बानर बहाइ मारो. महा बारि बोरि के?॥ 
“शले ताथः!” नाइ माथ चले पाथ-्रदनाथ, 
बरषें मुसळधार बार बार. घोरि क। 





| जोवन तें जागी आगी, चपरि चौगुनी लागी, 


तुलसी? भभरि मेघ भागे सुख मोरि के॥ १९॥ 
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इहाँ ज्वाल जरे जात, उद्दा ग्लानि गरे गात, 
सूखे सकुचात सब कहत पुकार 
“जुग-घट भानु देखे, प्रछय-कृसानु देख, 
सेष मुख अनल बिळोके बार बार हैँ ॥ 
“तुलसी? सुन्यो न कान सलिळ सर्पो समान, 
. ति अचरज कियो केसरी-कुमार दै। 
बारिद बचन सुनि धुने सीस सचिवन्ह; 
कहें “दससीस-इस-बामता घिकार दै” ॥ २० ॥ 
“पावक, पवन, पानो, भानु, हिमवान, जम, 
काळ लोकपाळ मेरे डर डॉवाडोल हैं । 
साहिब महेस सदा, संकित रमेस मोहि, 
महातप साहस विरंचि लीन्हें मोल हें ॥ 
“तुळसी? तिळोक आजु दूजो न विराजै राजा, 
बाजे-बाजे राजन के बेटा-बेटी ओल हें । 
को है इस नाम को ? जो बाम होत मोहू सो को, 
मालवान रावरे के बावरे से बोळ हे” ॥ २१ ॥ 
“भूमि भूमिपाल, व्याल पाळक पताल, नाकपाळ, 
लोकपाल जेते सुभट समाजहैं। 
कहै मालवान, जातुधानपति रावरे को 
मनहूँ अकाज आने ऐसो कोन आज है. ? 
राम कोह-पावक, समीर सीय स्वास, कीस `. 
` इंस-बामता बिलोकु, बानर को व्याज है। 
जारत प्रचारि फेरि फेरि सो निसंक छंक, 
जहाँ बॉँको बीर तोसो सूर सिरताज हे? ॥ २२ ॥ 
पान, पकवान विधि नाना को, सँधानो, सीधो, 
बिबिध बिधान धान बरत बखार हीं। 


३० 


हें i 
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, कनककिरीट कोटि, पढैंग, पेटारे, पीठ, . 
काढत कहार, सब जरे भरे आर ही। 
प्रबल अनल बाढं, जहाँ काढे तहाँ डाळे, 
झपट लपट भरे भवन भैँडार ही। 
“तुळसी? अंगार न पगार न बजार बच्यो, 
हाथी हथिसार जरे, घोरे घोरसार हीं ॥२३॥ 
हाट-वाट हाटक पिधिछि चलो घी-सो घनो, 
कनक-कराही छंक तलफति ताय सां। 
नाना पकवान जातुधान बलवान सब, 
पारि-पागि ढेरी कीन्हीं भलीमाँ ति भाय सां। 
पाहुने कुसानु पवमान सो 'परोसो; 
. हनुमान सनमानि के जेंवाये चित चाय सों । 
“तुलसी? निद्दारि अरिनारि दै-दै गारि कहुँ, 
बावरे सुरारि वैर कीन्हों रामराय सों ॥२४॥ 
रावन सो राजरोग बाढत बिराटउर, 


दिन दिन बिकल सकल सुख-रॉँक सो।' 


नाना उपचार करि हारे. सुर सिद्ध मुनि; 
होत न बिसोक, ओत पावै न मनाक सो । 
राम की रजाय ते रसायनी समीर-सूनु, _ 
उतरि पयोधि पार सोधि सरवाक सो। 
जातुधानबुट, पुटपाक. छक जातरूप) 
रतन जतन जारि कियो है सृगांक् सो ॥२५॥ 
जारि वारि के विधूम, बारिधि बुताइ ळम, 
नाइ माथो पगनि, सो ठाढ़ो कर जोरि के । 
“मातु! कृपा कीजै, सहदानि दीजे’ सुनि सीय) ` 
_ दीन्हीं है असीस चारु चूड़ामनि छोरि के। 
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'कहा कहीं, तात ! देखे जांत ज्यों बिहांत दिन, 
बड़ी अवलंब ही सो चले तुम तोरि के । 
(तुलसी? सनीर नैन, नेह सों सिथिल बैन/ 
._ बिकल बिलोकि कपि कहत निहोरि के ॥२६। 
'दिवस छु सात जात जानिबे न, मातु धरु 
धीर, अरि अंत की अवधि रही थोरिके । 
बारिधि बँधाय सेतु ऐहें भानुकुल-केतु, 
- सानुज कुसळ कपि-कटक बटोरि के! 
बचन बिनीत कहि सीता को प्रबोध करि; 
“तुलसी? त्रिकूट चढ़ि कहत डफोरि के। 
'जै जै जानकीस दससीसकरि-केसरी'. 
कपीस कूद्यो, बातघात बारिधि हलारि के Rs 
साहसी समीरसूनु नीरनिधि ळधि, लखि 
लंक सिद्धिपीठि निसि जागो है मसान सो । 
“तुलसी? बिलोकि महासाहस प्रसन्न भई, 
देवी सिय सारिषी, दियो है बरदान सो ॥। 
बाटिका उजारि, अच्छधारि सारि, जारि गढ़, 
भानुकुळ-भानु को प्रताप-भानु भाजु सो । 
करत .बिसोक लोक कोकनद्‌, कोक-कपि, 
कहै जामवंत आयो आयो हनुमान सो ॥ २८ ४ 
गगन निहारि, किलकारी भारी सुनि, 
हनुमान पहिचानि भये सानैंद सचेत हैं । 
वूड़त जहाज बच्यो पथिक-समाज, मानो 
आजु जाये जानि सब अंकमाल देत हैं ॥ 


'जै जे जानकीस, जै जै लषन कपीस? कहि, | 


कूदे कपि कौतुकी, नचत रेत-रेत हैं । 
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अंगद्‌, मयंद्‌, नळ, नील, 'बलसील महा, 
_ बालधी फिरावें सुख नाना गति लेत हैं ॥ २९॥ 
आयो हनुमान प्रान-हेतु, अंकमाल देत, 
लेत पगधूरि, एक चूमत छॅगूल हैं । 
एक वूं बार वार सीय समाचार, कहे ` 
पवनकुमार, भो विगत स्रमसूलं हैं।। 
एक भूखे जानि आगे आने कंद मूल फङ, 
एक पूजे वाहुवल तोरि मूल फूल हैं । 
एक कहें 'तुल्सो' सकल सिधि ताके जाके 
कृपाराथनाथ सीतानाथ सानुकूल हैं ॥ ३०॥ 
सीय को सनेह सील, कथा तथा ळंक की 
HE चले कहत चाय सों, सिरानो पथ छन में । 
कह्या जुवराज बोलि वानर-समाज, आजु | 
खाहु फळ” सुनि पेलि पेठे मधुबत में ॥ 
' मारे बागवान, ते पुकारत देवान गे, 
“उजारे बाग अंगद्‌ दिखाए घाय तन में । 
कहें कपिराज “करि काज आये कीस, 
तुलसीस की सपथ महामोद मेरे मन में ॥ ३१॥ 
नगर कुबेर को सुमेरु की बराबरी, : :.. 
विरंचि बुद्धि को त्रिलास छंक निरमाच भो । 
इसहिं चढ़ाय सीस बीसबाइ वीरईतहाँ, 
रावन सो राजा रजतेज को निधान भो ॥ 
“तुळसी? त्रिलोक की समृद्धि सौज संपदा ._ 
सकेळि चाकि राखी रासि, जागर जहान भो । 
तीसरे उपास बनबास सिंघुपास सो ` ' 
समाज महराज जू को एक दिन दान भो ॥ ३२॥ 
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` संकाकांड 
( कवित्त ) 


“बड़े बिकराळ भाळ, घानर बिसाल बड़े, 
तुळसी? बड़े पहार छै पयोधि तोपिहें । 
प्रचल प्रचंड बरिबंड बाइदंड खंडि, 
मंडि मेदिनी को मंडलीक-ळीक लोपिहे” ॥ 
लंक-दाहु देखे न उछाइ रह्यो काहुन को, 
कहें सब सचिव पुकारि पाँव रोपिहे । 
“वाचिहै न पाछे त्रिपुरारि हू सुरारि हू के, 
' को है रन रारि को जीं कोसलेस कोपिहें ९? ॥१॥ 
त्रिजटा कहत बार बार तुलसीस्वरी सों, 
(८राघौ बान एकही समुद्र सातौ सोषिहें । 
सकुल सँघारि जातुधान-घारि, जंबुकादि, 
जोगिनी-जमाति कालिका-कलाप तोषिहैँ ॥ 
राज दै नेवाजिहें बजाइ, के बिभीषने, 
` बजेंगे व्योम वाजने बिबुध प्रेम पोषिहें। 
कौन दसकंध, कोन मेघनाद बापुरो, 
को कुंभकर्ण कीट जब राम रन रोषिहें! ॥२॥ 
विनय सनेह सों कहति सीय त्रिजटा सों, 
“पाये कछु समाचार आरजसुवन के ?” । 
“पाये जू ! बँधायो सेतु, उतरे कटक कुलि, 
` आये देखि देखि दूत दारुन दुवन के ॥ 
वद्न-मळीन बलहीन दीन देखि मानो, 
मिटे घटे तमीचर-तिमिर भुवन के। 
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छोकपति कोक सोक, मूँद कपि-कोकनद, 
दंड दवे रहे हैं रघु-आदित उवन के” ॥ ३॥ 
( झलना छद्‌) 
सुसुज मारीच खर त्रिसिर दूषन बालि, 
दळत जेहि दूसरो सर न साँध्यो। 
आनि परबाम बिधिबाम तेहि राम सों, 
सकत संग्राम दसकं काष्यो॥ 
ससुकि तुलसीस कपि कमे घर-घर घैरु; 
विकल सुनि सकल पाथोधि बाँध्यो । 
बसत-गढ़ लंक लंफेस-नायक अछत 
लंक नहिं खात कोउ भात राध्यो ॥ ४॥ 
( सवेया. ) 
बस्वजयी श्वगुनायक-से बिनु हाथ भये हनि हाथ-हजारी । 
बातुल मातुल की न सुनी सिख, का 'तुलसी' कपि लंक न जारी ९ 
अजहूँ तो भलो रघुनाथ मिले, फिरि वूकिहे को गज कौन गजारी । 
कीत्ति वड़ो, करतूति बड़ो, जन बात बड़ो, सो बड़ोई बजारी ॥५॥ 
जव पाहन भे बनबाहन-से, उतरे बनरा 'जयराम' रढ़े। 
“तुलसी” लिये सेळ-सिळा सब सोहत, सागर ज्यों बलबारि बढ़े ॥ 
करि कोप करें रघुबीर को आयसु, कोतुक ही गढ़ कूदि चढ़े । 
“चतुरंग चमू पल में दलिके रन रावन राढृ के हाड गढ़े ॥ ६॥ 
( कवित्त ) | 
बिपुल बिसाल बिकराल कपि-भाल मानो 
काल बहु बेष धरे घाये किये करषा । 
लिये सिळा सैल, साल ताल ओ तमाळ तोरि 
तोप तोयनिधि, सुर को समाज हुरषा॥ 
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डगे दिगकुंजर, कमठ कोल कलमले 
डोले धराधर-धारि, धराधर धरषा ! 
'तुलसी' तमकि चळे, राघो की सपथ करे, 
कौ करे अटक कपि-कटक अमरपा ९ ॥ ७ ॥: 
आए सुक-सारन बोलाए, ते कहन लागे; री 
पुलक सरीर सेना करत फहम हा । 
'महाबली बानर बिसाल भाछ काल-से . 
कराल हैं, रहें कहाँ, समाहिंगे कहाँ मही' ॥ 
हस्यो दसमाथ रघुनाथ को प्रताप सुनि, 
'तुलसी' दुरावै मुख सूखत सहम ही । 
राम के बिरोधे बुरो बिधि हरि हर हू को, 
. सबको भलो है राजा राम के रहम ही॥ ८ ४ 
८आयो आयो आयों सोई बानर बहोरि', भयो 
सोर चहुँ ओर, छंका आए जुवराज के । 
` एक काढे सौज, एक धौज करै कहा हेर, 
पोच भई महा? सोच सुभट-समाज के ॥ 
गाञ्यो कपिराज रघुराज की सपथ करि, 
 अूँदे कान जातुधान मानो गाजे गाजके। | 
सहमि सुखात बातजात की सुरति करि, 
छवा ज्यों छुकात 'तुळसी' झपेटे बाज के ॥ ९ !१ 
तुछसीस-बल रघुबीर जू के वालिसुत 
वाहि न गनत, बात कहत कररी सी । 
“बीस ईस जू की खीस होत देखियत, 
रिस काहे लागति कहत हौं तो तेरी सी ॥! 
चढ़ि गढ़ मढ़ दृढ़ कोट के कॅगूरे कोपि, 
नेक धका देहे ढेहें ढेलन की ढेरी-सो । 
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` ` सुनु द्समाथ ! नाथ-साथ के हमारे कपि, 

हाथ लंका छाइहें तो रहेगी हथेरी सी ॥ १० ॥ 
दूषन बिराध क ie 2 बधे, 

ताल ऊ बिसाल वेधे, कोतुक है कालि को । 
एकही बिसिष बस भयो बीर क क 
। तोहू है विदित बळ महावली चालि को ॥ 
तुलसी” कहत हित, मानतो न नेकु संक, 

मेरो कहा जैहै, फल पैदै तू कुचालि को । 
बीर-करि-केसरी कुठारपानि मानी हारि, 

तेरी कहा चली, बिड़ ! तो सो गनै घालि को॥ ११ ॥ 


( सवेया ) 


तो सों कहो दसकंधर रे, रघुनाथ-बिरोध न कीजिय बोरे । 
बालि बळी खर-दूषन आर अनेक गिरे जे जे भीति में दोरे ॥ 
ऐसिय हाल भई तोहि धौं, नतु ळे मिळु सीय चहै सुख जौ रे । 
राम के रोष न राखि सके तुलसी” बिधि,श्रीपति, संकर सौ रे॥१२॥ 
तू रजनीचर-नाथ महा, रघुनाथ के सेवक को जन हों हों । 
बलवान है स्वान गली अपनी, तोहि छाज न, गाल बजावत सौहों ॥ 
बीस सुजा दससीस हरौं न डरौं प्रभु आयसु भंग ते जो हों। 
खेत में केहरि ज्यों गजरांज दलों दल बालि को बालक तो हों॥१३॥ 
कोसळराज के. काज हौं आज त्रिकूट उपारि लै बारिधि बोरों। 
महाभुज-दंड द्वे. अंडकटाह चपेट की चोट चटाक दै फोरों॥ 
आयसु-भंग ते जो न डरों सब मींजि सभासद सोनित खोरों । 
वालि को बाळक जो 'तुळसी' दसहू सुख के रन में रद तोरों ॥१४॥ 
अति कोप सों रोप्यो है पाँव सभा, सब लंक ससंकित सोर मचा। 
तमके घननाद से बीर पचारि के, हारि निसाचर सैन पचा ॥ 
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> पग मेरुह तें गरु भो, सो मनो महि संग बिरंचि रचा। 
शतुल्सी' सब सर सराहत हें 'जग में बलसालि है बालि-बचा' ॥१५ 
. (कवित्त) 
. रोप्यो पाँव पेज के बिचारि रघुबीर-बल, 
लागे भट सिमिटि न नेकु टसकतु है। 
तज्यो धीर धरनि, धरनिधर धसकत, _ 
घराधर धीर भार सहि न सकतुहै॥ 
महाबली बालि को, दबत दळकति भूमि, 
“तुलसी? उछरि सिंधु, मेरु मसकतु है। 
कमठ कठिन पीठि, घट्टा परो मंद्र को, 
आयो सोई काम, पे करेजो कसकतु है ॥१६॥ 
( झलना छंद ) 
कनकगिरिसंग चढ़, देखि मकंट-कटक, 
बदति मंदोदरी, परम भीता। 
धसहंसभुज-मत्त-गजराज-रन-केसरी, | 
प्रसुंधर-गवे . जेहि देखि बीता॥ 
“दास तुळसी? “समरसूर कोसंलंधनी; 
ख्याल ही बालि बलसालि जीता। 
कंत ! तुन दंत गहि सरन श्रीराम, कहि, 
अजहुँ यहि भाँति लै सौंपु सीता॥१५॥ 
रे नीच ! मारीच विचलाइ, हृति ताड़का, . 
भजि सिंवचाप खुख सब्रहि नट | 
सहस-दसचारि. खल सहित खर-दृषनहि 
. पठे जमधाम, तें तड हक 
में जो कहो कंत, सुनु संत भगवंत सों, ' 
विमुख है वालि फल कोन लीन्ह्यो ? । 
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. बीस भुज, सोस दस खीस गए तबहिं, 
जब इस के इस सों बैर कीन्ह्यो ॥१८॥ 
बालि दलि, काल्हि जलजान पाषान किय, 
कंत ! भगवंत तें तउ न चीन्हें। 
बिपुल बिकराल भट भाछ कपि काळ-से, 
संग तरु तुंग गिरिसँग . लीन्हें ॥ 
आइगे कोसलाधीस तुळसीस जेहि, 
_ छत्र मिस मोलि दस दूरि कोन्हें। 
इस-बकसीस जनि खीस करु इस ! सुनु, 
अजह कुळ ङुसल बैदेहि दोन्ह ॥१९॥ 
सैन के कपिन को को गने अबुदे 
 महाबळबीर हनुमान जानी। 
भूलिहै दस दिसा, सेस पुनि डोलिहें. 
. कोपि रघुनाथ अब बान तानी ॥ 
बालि हू गबे जिय माहि ऐसो कियो | 
मारि दृहपट कियो जम की घानी। 
` कहति मंदोदरी, सुनह्दि रावन ! सतो, 
बेगि लै देहि बेदेहि रानी॥२०॥ 
गहन उञ्जारि, पुर जारि, सुत मारि तव, 
कुसल गो कीस बर बेर जाको! 
दूसरो दूत पन रोपि कोप्यो सभा, | 
खबे कियो सबे को गबे थाको 
दास “तुलसी? सभय बदति मय-नंदिनी, 
मंदमति कंत ! सुत मंत म्दाको। 
_ तौ लौं मिळु बेगि नहिं जो लौं रन रोष भयो, 
दासरथिः बीर बिरुदैत बाँको॥ २१॥ 
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%वितावली 
( मनहरण ) 

कानन उजारि, अच्छ मारि, धारि धूरि कीन्ही, 

नार प्रजास्थो सो बिलोक्यो बळ कीस को! 
तुम्हें बिद्यमान जातुधान-मंडळी में कपि; 

कोपि रोप्यो पॉड, सो प्रभाव तुलसीस को ॥ 

'कंत ! सुनु मंत, कुल अंत किये अंत हानि, 

हातो कीजै हीय तें भरोसो भुज वीस को । 
तौ लौं मिळु वेगि जो लो चाप न चढ़ायो राम, 

रोषि बान काढ्यो न, दळेया दससीस को।।२२॥ 
पवन को पूत देखो दूत बीर बॉँकुरो जो, 


बैक गढ़ लंक सो ढका -ढकेलि ढाहिगो । 


` बालि बलंसालि को, सो काल्हि दाप दलि, कोपि 


रोप्यो पाँठ, चपरि चमू को चाउ चाहिगो ॥ 
सोई रघुनाथ कपि साथ, पाथनाथ बाँधि, 
आए नाथ ! भागे तें खिरिरि खेह खाहिगो । 
“तुलसी? गरव तजि, मिलिबे को साज सजि; 
___ देहि सीय नतो, पिय! पाइमाल जाहिगो ॥२३॥ 
-उद्धि अपार उतरत नहिं लांगी बार, 
केसरी-कुमार सो अदंड केसो डॉ ड़िगो । 
बाटिका उजारि अच्छ रच्छकनि सारि, भट 
भारी भारी रावरे के चाउर-से काँडिंगो ॥ 
“तुलसी” तिहारे विद्यमान जुबराज आजु, 
कोपि पाँव रोपि, वस के, छोहाइ छँ ड़िगो । 
कहे की न लाज, पिय ! अजहूँ .न आए बाज, 
सहित समाज गढ़ राइ के सो भाँड़िगो ॥ २४॥ 
जाके रोष दुसह त्रिदोष दाह दूरि कीन्हें 
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पैयत न छत्री-खोज खोजत खलक में। 
-माहिषमती को नाथ साहसी सहसवाहु, 
ससर समर्थ, नाथ! हेरिए हलक में ॥ 
सहित समाज महाराज सो जहाजराज,  ' : 
यूड़ि गयो जाके बलवारिधि-छलक में। 
'हूटत पिनाक के मनाक घाम राम से, ते 
नाक विचु भये शगुनायक पलक में॥ २५॥ 
कोन्ही छोनी छत्री विनु, छोनिप-छपनहार, 
कठिन छुठार-पानि बीर बानि जानि कै। 
जाक में पिनाक मिस बामता बिलोकि राम, 
रोक्यो परछोक, छोक भारी भ्रम भानि कै ॥ 
परम कृपाळ जो नपाल लोकपाळन पै, 
जव धनु हाई हेहै मन अनुमानि कै । 
"नाइ दस माथ महि, जोरि बीस हाथ, पिय ! 
मिलिये पै नाथ रघुनाथ पहिचानि के ॥ २६॥ 
'कह्यो.मत मातुळ बिभीषनहू बार वार, 
चर पारि, पिय, पाँइ ले छै हौं परी । 
'बिदित बिदेहपुर, नाथ ! भ्रुगुनाथगति, 
समय सयानी कीन्हीं जैसी आइ गौं परी । 
चायस, विराध, खर, दूषन, कबंध; बालि, 
बैर रघुवीर के.न पूरी काहु की परी । 
कंत बीस लोचन बिलोकिए कुमंत-फळ, 
. ख्याल लंका ढाई कपि रॉड की सी कोपरी ॥ २७॥ 
{सचेया ) 
राभ सो साम किये नित है हित, कोमल काज न कीजिए रॉ डे । 
आपनिः सूकि कहौं, पिय ! बूमिए, जूमिबे जोग न ठाहरु नाठे ॥ 
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लाथ ! सुनी श्रगुनाथ-कथा, बलि वाछि गयो चलि बात के साठे । 
भाइ बिभीषन जाइ मिल्यो प्रभु आइ परे सुनी सायर-काँ ठे ॥२८॥ 
पालिबे को कपि-भालु-चमू जम काल करालइ कौ पहरा है । 
ठक से बंक महागढ़ दुर्गम ढाहिबे दाहिवे को कहरी दै॥ 
तोतर-तोम तमीचरःसेन समीर को सूछु बड़ी बहश है! 
नाथ भलो रघुनाथ मिले, रजनीचर-सेन हिये हहरो है ॥ २९॥ 
| ( कवित्त ) 
रोष्यो रन रावन, बोळाए बोर बानइत, 
जानत जे रीति सव संजुग समाजका । 
चली चतुरंग चमू, चपरि हने निसान, 
सेना सराहन जोग रातिचर-राज को ॥ 
“तुलसी? बिलोकि कपि भाळु किलकत, 
लळढकत लखि ज्यां कँगाल पातरी सुनाज की । 
राम-रुख निरखि हरषे हिय हनुमान; 
मानों खेलवार खोळी सीसताज वाज को ॥ ३० ॥ 
साजिके सनाह. गजगाह सउछाह दल, . 
महाबळी घाये बीर जातुधान धोर के।. 
इहा भाळु वंदर विसाळ मेरु मंद्र से, 
लियं सैछ साल तोरि नीरनिधि-तीर के ॥ 
“तुलसी? तमकि ताकि भिरे भारी जुद्ध कुड, 
सेनप सराहे निज निज भट भीरके। 
रुंडन के झुंड झमि-झमि सुकरे से नांचे, 
समर सुमार सूर मारे रघुत्रीर के॥ ३१॥ 
( सवेया ) 
तीखे तुरंग कुरंग सुरंगनि साजि चढ़े छँँटि छेल छबीले। 
भारी गुमान जिन्हें मत में, कबहुँ न भये रत्न में तु ढीले॥ 
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“तुलसी? गज-से लखि केहरि छौं झपटे-पटके सब सूर सळीले । 
भूमि परे भट घूमि कराहत, हाँ कि हने हनुमान हठीले॥ ३२॥ 


सूर सँजोइळ साजि सुबाजि, सुसेछ धरे बगमेल चले हें । , 


भारी भुजा भरी, भारी सरीर, बळी विजयी सब भाँति भले हैं ॥ 
“तुलसी” जिन्हें धाये धुके धरनीधर,धौर घकानि सों मेरु इले हैं । 
ते रन-तीथेनि लक्खन लाखन-दानि ज्यों दारिद दाबि दले हैं ॥३३॥ 
गहि मंद्र बंदर भालु चले सो मनो उनये घन सावन के। 
“तुळसी? उत झुंड प्रचंड. सुके, मपटें भट जे सुरदावन के॥ 


विरुमे विरुदैत जे खेत अरे, न टरे हठि बेर बढ़ावन के। _ 


रन मारि मची उपरी-उपरा, भले बीर रघुप्पति रावन के ॥ ३४ ॥ 
सर तोमर सेल समूह पँवारत, मारत बीर निसाचर के। 
इत तें तरु ताळ तमाल चले, खर खंड प्रचंड महीधर के॥ 
तुळसी! करि केहरि-नाद भिरे भट खग्ग खगे, खपुवा खरके । 
नख दुंतन सो झुजदंड बिहंडत, रुंड सों मुंड परे झर के ॥३५॥ 
रचनीचर मत्तगयंद घटा बिघटे सगराज के साज लरै। 
झपटै, भट कोटि मही पटके,. गरजे रघुबीर की सोंढ करै ॥ 
(तुळसी? उत हॉक दसानन देत, अचेत भे बीर, को धीर घरै! 
विरमो रन मारुत को बिरुदैत, जो कालहु काल सो बूकि परै ॥३६॥ 
` जे रजनीचर बीर बिसाळ. कराल बिलोकत काळ न खाए। 
ते रनरौर कपीस-किसोर बड़े वरजोर, परे फँग पाए॥ 
छम लपेटि अकास निहारि कै हाँकि हठी हनुमान चळाए। 
सूखि गे गात चले नभ जात, परे भ्रम-बात न भूतळ आए ॥३७॥। 
जो द्ससीस महीधर-इईँस को, बीस सुजा खुलि खेळन हारों । 
लोकप दिग्गज दानव देव सबै सहमें सुनि साहस भारो ॥ 
बीर बड़ो बिरुदैत बली, अजहूँ ; जग जागत जासु पेंवारो। 


सो हनुमान हनी सुठिका, गिरि गो गिरिराज ज्यों गाज को मारो॥३८॥ 


३ 
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ha 


दुर्गम. दुर्ग, पहार तें भारे, प्रचंड महा सुजदंड बने । 
लक्ख में पक्खर तिक्खन तेज जे सूर-समाज में गाज गने है॥ 
ते बिरुदैत बळी रनःबॉङुरे होकि हठी हमान इने हे । 
नाम ठै रामं दिखावत बंधु को, घूमत घायल घाय घने हे ॥३५॥ 
|  (कवित्ञ) . 
हाथिन सों हाथी मारे, घोरे घोरे सों सहारे, थ 
रथनि सों रथ बिद्रनि, बलवान को । . 
चंचळ चपेट चोट चरन चकोट चाहे, 
हहरानी फौजें भहरानी जातुधान को ॥ 
. बार बार सेवक-सराहना करत राम, 
“तुळसी? सराहै रीति साहेब सुजान को । 
लाबी लूम लसत लपेटि पटकत भट; 
| देखो देखो, लषन ! लरनि हनुमान की ॥ ४० ॥ 
दबकि दबोरे एक, बारिधि में बोरे एक, 
मगन मही में एक गगन उड़ात हें । 
पकरि .पछारे कर, चरन उखारे एक, 
चीरि फारि डारे, एक मीजि मारे लात हैं ॥ 
. तुलसी” ढखत राम-रावन; बिबुध, विधि, 
चक्रपानि, चंडीपति, चंडिका सिहात हें । 
बड़े बड़े बानइत बीर बलवान बड़े, 
जातुधान जूथप निपाते बातजात हैं ॥ ४१ 
प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड बीर, 
धाए जातुधान हनुमान लियो घेरि के। 
महाबळ-पुंज कुंजरारि ज्यों गरजि भट, 
. _. . जहाँ तद्दाँ पटके लंगूर फेरि फेरि क॥ ` ' 


/ 
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मारे लात, तोरे गात, भागे जात, हाहा खात, : 
कहें 'तुलसीस राखि राम की सों? टेरि के । 
ठहर ठहर. परे कहरि कहरि उठे, . .. 
हरि हहरि हर सिद्ध हुँसे हेरि के॥ ४२॥ 
जाकी बाँकी बीरता सुनत सहमत सूर, 
५ जाकी आँच अजहूँ लसत लंक लाह. सी 
सोई हनुमान वळवान बॉके बानइत, 
जोहि जातुधान-सेना चले छेत थाह .सी ॥ 
कपत अकपन, सुखाय अतिकाय काय, 
ख कुभऊकरन आइ रह्यो पाइ आह सी। 
देखे गजराज सुगराज ज्यों गरजि धायो, 
. - बीर रघुवीर को समीरसूलु साहसी ॥ ४३॥ 


( झूलना छंद ) 


मत्तभट-मुकुट-दसकंध-साहस-सइल- 
स्ंग-विददरनि जनु बजटाँकी । 
दसन धरि धरत्नि चिक्करत दिग्गज कमठ, 
सेष संकुचित, संकित पिनाकी ॥ 
चलित महि मेरु, उच्छलित सायर सकल, 
बिकल बिधि बधिर दिसि बिदिसि माँकी । 
रजनिचर-घरनि घर गर्भ-अभक स्वत, ` 
सुनत हनुमान की हॉक बाँकी ॥ ४४॥ 
कौन की हॉक पर चौंक चंडीस, विधि, 
,.. चंडकर थकित फिरि तुरग हाँके । 
कौन फे तेज बलसीम भट भीम से . - | 
भोमता निरखि कर नयन ढॉँके। 
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दास तुलसीस के बिरुद बरनत बिदुष, 
बीर बिरुदैत बर बैरि धॉँके । 
नाक नरलोक पाताळ कोड कहत किन 
कहाँ हनुमान-से बीर बाँके ॥ ४५॥ 
जातुधानावळी-मन्त-ुंजर-घटा 
निरखि सृगराज जनु गिरि तें टूट्यो। 
बिकट चटकन चपट, चरन गहि पटकि महि; 
निघटि गए सुभट, सत सबको छूब्यो । 
'दासतुळसी' परत धरनि, घरकत मुकत; 
__ हाट सी उंठति जंबुकनि छूट्यो। 
धीर रघुबीर को बीर रन-बाँकुरो 
हाकि हनुमान कुलि कटक कूट्यो ॥४६॥ 
( उप्पय ) 
कतहुँ बिटप भूधर उपारि पर सेन वरक्खत। 
कतहुँ बाजि सों बाजि मदि, गजराज करक्खत ।- 
चरन चोट चटकन चकोट अरि उर सिर बञ्जत। 
बिकट कटक बिहदरत, बीर वारिद जिमि गड्जत । 
ळंगूर लपेटत पटकि सठ, “जयति राम जय” उच्चरत । 
तुळसीस पवन-नंदन अटळ जुद्ध क्रद्ध कौतुक करत ॥४७। 
| | ( कवित्त ) 
अंग अंग दलित ललित फूले किंसुक से, 
. हने भट लाखन छखन जातुधान के । 
मारि कै पछारि के उपारि भुजदंड चंड, 
खंड खंड डारे ते बिदारे हनुमान के॥ 
कूद्त कबंध के कदंब बंब सी करत, 
घावत दिखावत हैं छाघो राघौ बान के। 
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` तुलसी” महेस, बिधि, लोकपाल, देवगन, 
देखत बिमान चढ़े कोतुक मसान के ॥४८॥ 
'लोथिन सों लोहू के प्रवाह चले जहाँ तहाँ, 
: सानहुँ गिरिन गेरु-झरना भरत हैं। 
'सोनित-सरित घोर, कुंजर करारे भारे, 
कूल तें समूळ वाजि-बिटप परत हैं ॥ 
-सुभट सरीर नीरचारी भारी भारी तहाँ, 
स्रनि उछाह, कूर कादर डरत हैं। 
फेकरि फेकरि फेरु फारि फारि पेट खात, 
काक कंक बकुल कोलाइळ करत हैं ॥४९॥ 
मूड के कमंडछ, खपर किये कोरि के । 
जोगिनी मुदुंग कु ड कुंड वनी तापसी-सी, 
तीर तीर बैठीं सो समर सरि खोरि के ॥ 
सोनित सों सानि सान्ति गूदा खात सतुआ से, 
प्रेत एक पियत बहोरि घोरि घोरि के। 
“तुळसी” बैताल भूत साथ लिए 'भूतनाथ, 
हेरि हेरि हँसत हैं हाथ हाथ जोरि के ॥५०॥ 
( सवैया ) 
राम-सरासन तें चले तीर, रहे न सरीर, हड़ावरि फूटी । 
रावन धीर न पीर गनी, लखि लै कर खप्पर जोगिनि जटी ॥ 
सोनित छींट-छटानि-जटे 'तुळसी' प्रभु सोहें, .महाळबि छूटी । 
मानो मरक्कत-सेल बिसाल में फेलि चली बर बीरबहूटी ॥५१॥ 
| ( मनहरण कवित्त) | 
मानी मेघनाद सों प्रचारि भिरे भारी भट, . 
अपने अपन पुरुषारथ न ढील की। 
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घायल लषन-लाल लखि बिलखाने राम, 
भई आस सिथिल जगन्निवास-दीळ की ॥ 
भाई को न मोह, छोह सीय को न, तुलसीस, 
कहें “में बिभीषन की कछु न सबील की” । 
लाज बाँह बोले की, नेवाजे की सँभार-सार, | 
साहेब न राम-से, बळेया लेड सीछ की ॥ ५२॥ 
( सवेया ) 
कानन वास, दसानन सो रिपु, आनन श्री ससि जीति लियो है । 
बालि महाबलसाछि दल्यो, कपि पालि निभीषन भूप कियो है ॥ 
तीय हरी, रन बंछु परो, पै भस्यौ सरनागत सोच दियो है। 
बाँह-पगार उदार कृपाळु, कहाँ रघुबीर-सो बीर वियो है ९ ॥५३॥ 
लीन्हों उखारि पहार बिसाळ, चल्यो तेहि काल, बिळंब न लायो | 
मारुतनंद्न मारुत को, सन को, खगराज को बेग लजायो॥ 
तीखी तुरा “तुळसी? कहतो, पै हिये उपमा को समाउ न आयो । 
मानो प्रतच्छ परव्बत की नभ छीक लसी कपि यों घुकि धायो ५४ 
( कवित्त ) : 
चल्यो हनुमान सुनि जातुधान कालनेमि; 
पठयो, सो सुनि भयो, पायो फळ छळि के । 
सहसा उखारो है पहार बहु जोजन को, 
रखवारे मारे भारे भूरि भट दलि के ॥ 
'बेग बळ साहस सराहत ऋृपानिधान, 
भरत की कुसल अचल ल्यायो चलि के । 
हाथ हरिनाथ के बिकाने रघुनाथ जनु, 
सीळसिंघु तुलसीस भलो मान्यो भछि के॥ ५५॥ 
बापु दियो कानन, भो आनन सुभानन सो, 
बैरी भो दसानन सो, तीय को हरन भो। 


र 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


लकाकांड | HE 
बालि बळसालि दलि; पालि कपिराज को, 
बिभीषन नेवाजि, सेतुसागर तरन भो ॥ 
घोर रारि हेरि त्रिपुरारि विधि हारे हि५, 
घायल लखन ' बीर बानर बरन भो । 
ऐसे सोक में तिळोक कै बिसोक पलही में 
सबही को “तुळसी? को साहिब सरन भो ॥ ५६ ॥ 
| ( सवेया ) 
कुंसकरञन्न हन्यो रन राम, दल्यो द्सकंधर, कंधर तोरे। 
पूषन-चंस-बिभूषन-पूषन तेज प्रताप गरे अरिओरे॥ 
देव निसान बजावत गावत, सावत गो, मन भावत भो रे। 
नाचत बानर भाछ सबै 'तुळसी' कहि “हारे ! हहा भैया होरे ॥९७॥ 
( कवित्त ) 
मारे रन रातिचर, रावन सकुल दल, | 
अनुकूल देव मुनि फूल बरषतु हैं। 
नाग नर किन्नर बिरंचि हरि हर हेरि, 
पुलक सरीर, हिये हेतु, दरषतु हें ॥ 
बाम ओर जानकी कृपानिधान के बिराजें, 
देखत बिषाद मिटे मोद करषतु हैं 
-आयस्रुं भो लोकनि सिधारे लोकपाल सब, 
तुलसी? निहाल के के दिये सरषतु हैं ॥५८॥ 
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४० > कवितावली 


उत्तरकांड 
( सपेया ) 


' बाळि-्से बीर विदारि सुकंठ थप्यो, हरषे सुर बाजने बाजे | 
पल में दल्यो दासरथी दसकंधर, लंक विभीषन राज बिराजे॥ 
राम सुभाव सुने “तुलसी? हुळसे अलसी हमसे गलगाजे। 
कायर कूर कपूतन की इद्‌ तेउ गरीबनेवाज नेवाजे ॥ १॥ 
वेद पढ़ें बिधि, संभु सभीत पुजावन रावन सों नित आवे | 
दानव देव दयावने दीन दुखी दिन दूरिहि तें सिर नावें॥ 
ऐसेंड भाग भगे दसभाल. ते, जो प्रसुता कबि कोबिद गावे । 
राम से बाम भये तेहि वामहि बाम सबै सुख संपति लावें ॥२॥ 
बेद बिरुद्ध, मही मुनि साधु ससोक किए, सुरलोक उजारो। 
और कहा कहौं तीय हरी, तबहूँ करुनाकर कोप न धारो॥ 
सेवक-छोह तें छाँड़ी छमा, 'तुलसी' लख्यो राम सुभाव तिहारो। 
तौलौं न दाप दस्यो- दसकंधर, जोलौं बिभीषन ळात न मारो ॥३॥ 
सोक समुद्र निमञ्जत काढ, कपीस. कियो जग जानत जैसो। 

नीच निसाचर बेरी को बंधु बिभीषन कीन्ह पुरंदर केसो ॥ 
नाम लिये अपनाइ लियो, 'तुलसी' सो कहौ जग कोन अनेसो.। 
आरत-आरति-भंजन राम, गरीबनिवाज न दूसरो ऐसो॥ ४॥ 
मीत पुनीत कियो कपि भाळ को, पाल्यो ज्यों काहु न बाळ तनूजो | 
सज्जन-सींव बिभीषन भो, अजहुँ बिलसै बर बंधु-बधू जो॥ 
कोसलपाल बिना तुलसी! सरनागतपाल कृपाछ न दूजो। 
कूर कुजाति कुपूत अघी सब की सुधरै जो करै नर पूजो ॥५॥ 
तीय-सिरोमनि सीय तजी जेहि पावक की कलुषाई दही है 
घमंधुरंधर बंधु तज्यो, पुरछोगनि की बिधि बोलि कही है॥ 
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उत्तरकांड ४१ 


कोस निसाचर की करनी न सुनी, न बिलोकी, न चित्त रही है। 
राम सदा सरनागत की अनखौंही अनेसी सुभाव सही हे ॥६॥ 
अपराध अगाध अये जन तें अपने उर आनत नाहिन ज। 
गनिका गज गीध अजामिल के गनि पातक-पुंज सिराहि न ज्‌॥ 
लिये बारक नाम सुधाम दियो जिहि धाम महामुनि जाहि न ज। 
“तुळसी? भजु दीनद्याळुहि रे, रघुनाथ अनाथहि दाहिन ज ॥७॥ 
प्रभु सत्य करी प्रहलाद्‌-गिरा, प्रगटे नरकेहरि खंभ महाँ। 
झखराज म्रस्यो गजराज, कृपा ततकाल, बिळंब क्रियो न तहाँ॥ 
सुर साखी दै राखी है पांडुबधू पट ळूटत, कोटिक भूप जहाँ । 
“तुलसी'भजु सोच-विमोचन को,जन को पन राम न राख्यो कहाँ ॥८॥ 
नरनारि उघारि सभा मह होत दियो पट, सोच हस्यो मन को | 
प्रहळाद्‌-बिषाद्‌-न्तिवारन, वारन तारन, मीत अकारन को॥ 
जो कहावत दीनदयाल सही, जेहि भार सदा अपने पन को। 
'तुलसी' तजि आन भरोस, भजे भगवान,भलो करिहैँ जनको॥९॥ 
ऋषिनारि-उधारि, कियो सठ केवट मीत, पुनीत सुकीति लही । 
निज लोक दियो सवरी खग को, कपि थाप्यो सो मालुम है सबही 
दससीस-विरोघ सभीत विभीषन भूप कियो जग लीक रही। 
करुनानिधिको भजु रे “तुलसी' रघुनाथ अनाथ के नाथ सही ॥१०॥ 
कोसिक, विग्रबधू, मिथिलाधिप के सब सोच दले पल माहैं । 
चालि-दसानन-बंधु-कथा सुनि सश्र सुसाहिब-सील सराहे॥ 
ऐसी अनूप कहें "तुलसी? रघुनायक की अगनी गुन-गाहें । 
आरत दीन अनाथन को रघुनाथ करे निज हाथन छाहें ॥११॥ 
तेरे बेसाहे बेसाहत ओरनि, ओर बेसाहि के बेचन हारे । 
व्योम रसातल भूमि भरे उप कूर कुसाहिब सेंतिह खारे॥ 
'तुळसी? तेहि सेवत कौन मरै १ रज तें लघु को करे मेर तें भारे । 
स्वामि सुसील समर्थ सुजान सो तोसो तुद्दी दसरत्थ-दुलारे ॥ 
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| 4 
७२ कर्वितावली 


- (कवित्त ) 


जातुधान भाछ कपि केवट बिहुंग जो जो, 
पाल्यो नाथ सद्य सो सो भयो काम-काज को। 
आरत अनाथ दीन मलिन सरन आये, _ 
राखे अपनाइ, सो सुभाड महराज को ॥ 
_ नाम “तुळसी' पै भोंडो भाँग तें कहाया दास, 
कियो अंगीकार एते बड़े दगाबाज को । 
साहेब समत्थ दसरत्थ के दयाळ देव, _ 
दूसरो न तो सो, तुही आपने की लाज को ॥१२॥ 
महाबळी बालि दछि, कायर सुकंठ कपि, _ 
सखा किये, महाराज हों न काहू काम को । 
श्रात-्घात-पातकी निसाचर सरन आय; 
कियो अंगीकार नाथ एते वड़े बाम को ॥। 
राय दसरत्थ के समथ तेरे नाम लिये, 
“तुलसी? से कूर को कहत जग राम को । 
आपने निवाजे की तौ लाज . महराज को, 
सुभाव समुझत मन सुदित शुळाम को ॥ १४ ॥' 
रूप-सीलसिंधु शुनसिंधु, घंघु दीन को, 
द्यानिधान, जान-मनि, बीर बाहु-बोल को । _ 
श्राद्ध कियो गीध को सराहे फल सवरी के; 
सिलासाप-समन, निबाह्यो नेह कोल को ॥ 
“तुलसी? उराउ होत राम को सुभाव सुनि, 
को प वव जाइ, न बिकाइ बिन क को ॥ 
 'ऐसेहू सुसाहेब सों जाकों अनुराग न सो, | 
बड़ोई अभागो, भाग भागो लोभ-छोल को ॥१४- 
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उत्तरकांड “8 ३- 


सूर-सिरताज महाराजनि के महाराज, 

जाको नाम लेत ही सुखेत होत ऊसरो । 
साहब कहाँ जहान जानकीस सो सुजान, 

सुमिरे कृपाळु के मराळ होत खूसरो ॥ 
केवट पषान जातुधान कॅपि भालु तारे, 
. अपनायो 'तुल्सी' सो 
बोल को अटल, बाह को ला | 

दूवरे. को दानी, को दयानिधान दूसरो ॥१६॥ 
कोवे को बिसोक लोक ळोकपाळ हुते सब, . 

कहूँ कोऊ भो न चरवाहो कपि भाळ को । 
पवि को पहार कियो ख्याल ही कृपालु राम 

बापुरो बिभीषन घरोंधा हुतो बालु को ॥ 
नाम-ओट लेत ही निखोट होत खोटे खळ, . 

चोट बिजु मोट पाइ भयो न निहाळ को । 
तुलसी? की बार बड़ी ढील होत, सीळसिंधु, 

बिगरी सुधारिबे को दूसरो दयाळ को ? ॥१७॥ 
नाम लिये पूत को पुनीत कियो पातकीस, 

आरति निवारी प्रभु पाहि कहे पीळ की । 
छलिन की छौंड़ी सो निगोड़ी छोटी जाति पाँ ति, 

कीन्हीं लीन आपु में सुनारी भोंडे भील की ॥ 
तुलसीओ तारिबो बिसारिंबो न अंत, मोहिं, 

नीके है प्रतीति रावरे सुभाव सील की। 
देच तो दयानिकेत, देत दादि दीनन की, 

मेरी बार मेरे ही अभाग नाथ ढील की ॥ १८॥॥ 
आगे परे पाहून कृपा, किरात, कोलनी; 

कपीस, निसिचर अपनाये नाग्रे माथ जू। 
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तावली 
७४ कवि 


स्‌ हनुमान की सुजानराय, 
व So हौ बिकाने ताके हाथ जू ॥ 
“तुलसी? से खोटे खरे होत ओट नाम ही को, 
तेजी माटी मगहू की ख॒गमद साथ जू | 
बात चले बात को न मानिबो बिलग) बलि; 
काकी सेवा रीमि के ज रघुनाथ जू १ ॥१९॥ 
की चलत, पषान की परस पार 
धनुष बनि गई दै जनक क! 
कोळ पसु सबरी बिहंग भाछ रातिचर, 
रतिन के लालचिन प्रापति सनक की ॥ 
काटि-कला-कुसल कृपाळ, नतपाल, बलि, 
बात हू कितिक तिन “तुलसी? तनक की । 
राय दसरत्थ के समत्य राम राजमनि, र 
तेरे हेरे लोपे लिपि बिधिह गनक को॥ २०॥ 
सिळा-साप-पाप, रुद्द गीध को मिलाप, ८ 
सबरी के पास आप चळि गये ह सो सुनी में । 
सेवक सराहे कपिनायक बिभीषन, 
भरत-सभा सादर सनेह सुरघुनी में ॥ 
आलसी-अभागी-अघी-आरत-अनाथपाल; 
साहेब Ss पद मन गुनी में। 
'दोष-दुख-दारिद्‌-दळ्या घु राम, 
; “तुलसी? न दूसरो द्यानिधान हुनी में ॥ २१ ।- 
मीत बालि-बंधु, पूत दूत, दसकध-बधु, 
सचिव, सराध कियो सवरी जटाइ को। 
ळंक जरी जोहे जिय सोच सो बिभीषन को, 
` कहौ ऐसे साहेब की सेवा न खटाइ को १ 
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यत्तरकांड ष्ठ 


बड़े एक .एक तें अनेक ढोक लोकपाल, 
` अपने अपने को तौ कहैगा घटाइ को ?। 
साँकरे के सेइवे, सराहिबे सुमिरिबे को, 
राम सो न साहिब, न कुमति-कटाइको ॥२२॥ 
भूमिपाल, व्यालपाल, नाकपाळ, छोकपाल, 
कारन कृपाल, में सबे के जी की थाह ली । 
` कादर को आदर काहू के नाहि देखियत, 
सबनि सोहात है सेवा-सुजान टाइली॥ 
“तुळसी? सुभाय कहे नाहीं कछु पच्छपात, 
इस किये कीस भाळ खास माहुली । 
रासही फे द्वारे पे बोलाइ सनमानियत, 
सोसे दीन दूबरे कुपूत कूर काहळी॥२३॥' 
सेवा अनुरूप फळ देत भूप कूप ज्यों, 
विहूने गुन पथिक पियासे जात पथ के। 
लेखे जोखे चोखे चित तुलसी” स्वारथहित, 
नीके देखे देवता देवेया घने गथ के॥ 
गीध मानो शुरु, कपि भाळ मानो मीत के, 
पुनीत गीत साके सब साहेब समत्थ के | 
और भूप परखि सुलाखि तोलि ताइ लेत, ` 
लसम के खसम तुही पे दसरत्थ के॥ २४॥ 
रीति महराज की नेवाजिये जो माँगनो सो, 
दोष-दुख-दारिद-दरिद्र के के छोड़िये। 
नाम जाको कामतरु देत फल चारि, ताहि. 
“तुलसी? बिहाइ के बबूर रेंड गोड़िये॥ 
जाँचे को नरेस, देस देसको कलेस करै. 
देहै तो प्रसन्न ह्वे बढ़ी . बडाई वोड्यि । 
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-२६. | कवितावली 


कृपापाथनाथ लोकनाथनाथ सीतानाथ, . 
` तजि रघुनाथ हाथ ओर काहि ओड़िये १॥ २५ । 


( सवैया ) 


जाके बिलोकत लोकप होत बिसोक, रहें सुर लोग सुठोरहि । 
सो कमळा तजि चंचलता करि कोट कला रिभवे सुरमौरहि॥ 
ताको कहाय, कहै 'तुलसी' तू लजाहि न माँगत कुकुर कोरहि। 
जानकि-जीवनको जनह जरिजाउसो जीह जो जाँचत औरहि ॥२६॥ 
जड़ पंच मिले जेहि देह करी करनी लखु धौं धरनीधर की। 
जन की कहु क्‍यों करिहे न सँमार, जो सार.करै सचराचर की॥ 
तुलसी कहु राम समान को आन है सेवकि जाघु रमा घर की! 
जग में गति जाहि जगत्पति की, परवाह है ताहि कहा नर की॥२७ 
जग जाँचिये कोड न, जाँ चिये जौ जिय जॉ चियेजानकी-जानहि रे 
जेहि जॉँचत जाचकता जरि जाइ जो जारति जोर जहानहि रे॥ 
गति देखु विचारि बिभीषन को, अरु आलु हिये हनुमानहि रे 

“तुजसी? भजु दारिद्‌-दोष-दवानल, संकट-कोटि कृपानहि रे ॥२८॥ 
सुनु कान दिए नित नेम छिए रघुनाथहिं के गुनगाथहि रे। . 
सुख-मंदिर सुंदर रूप सदा उर आनि धरे घनु भाथहि रे॥ 
रसना निसि-बासर सादर सो तुलसी” जपु जानकी-नाथहि रे! 
क्रु संग सुसील सुसंतन सों, तजि कूर कुपंथ कुसाथहि रे ॥ २९ ॥ 
सुत, दार, अगार, सखा परिवार बिलोकु महा कुसमाजहि रे! 
सबकी ममता तजि के, समता सजि संत-सभा न बिराजहि २॥ 
नर देह कहा करि देखु बिचार, बिगारु गॅवारु न काजहिरे! 
जनि डोलहि छोळुप कूकर ज्यों,तुलसी'भजु कोसलराजहि रे॥३०। 
विषया परनारि, निसा-तरुनाई, सु पाइ पर्यौ अनुरागदि २! 
जम के पहरू दुख रोग बियोग, बिलोकत हू न बिरागहि रे | 
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ममता बस तें सब भूलि गयो, भयो भोर महाभय भागहि 
जरठाइ द्सा, रबिकाल उग्यो, अजहूँ जड़ जीव न जागहि रे॥३ 
जनभ्यों जेहि जोनि अनेक क्रिया सुख छागि करी, न परै वरनी । 
जननी जनकादि हितू अए भूरि, वहोरि भई उर की जरनी ॥ 
तुलसा अब राम को दास कहाइ हिए धरु चातक की धरनी । 
करि हंस को बेष बड़ो सवसों, तजि दे बक बायस की करनी ॥३२ 
भलि भारतभूमि, भले कुल जन्म, सभाज सरीर अलो लहि के । 
करषा तजिके, परुषा बरषा हिम मारुत घाम सदा सहि कै ॥ 
जो भजे भगबान सयान सोई “तुलसी” हठ चातक ज्यों गहि के ॥ 
नत ओर सबै विष बीज बये हर-हाटक कामदुद्दा नहि कै ॥ ३३॥ 
सो सुङ्ती, सुचिमंत, सुसंत, सुजान, सुसील-सिरोमनि स्वै। 
छुर तीरथ तासु मनावत आवन, पावन होत हैं ता तन छते ॥ 
युनग, सनेह को भाजन सो, सबह्दी सों उठाइ कहीं मुज हे । 
सतिभाय सदा छल छां ड़ि सबै 'तुलसी' जो रहै रघुबीर को है ३४ 
सो जननी, सो पिता,सोइ भाइ, सो भामिनि,सी सुत, सो हित मेरो । 
सोई सयो, सो सखा, सोइ सेवक,सो रुरु,सो सुर, साहिब चेरो ॥ 
., सो 'ठुज़सी' प्रिय भान समान, कहाँ लौं बनाइ कहीं बहुतेरो । 
जो तजि देइ को गेह को नेह, सनेह सों राम को होइ सबेरो ॥३५॥ 
राम हैं मातु पिता गुरु बंधु आओ संगी सखा सुत स्वामि सनेही । 
राम की सौंह, भरोसो है राम को,राम रॅग्यो रुचि राच्यो न केही॥ 
जीयत राम, सुए पुनि राम, सदा रघुनाथहि की गति जेही । 
सोई जिये जग में तुळसी? न तु डोलत ओर युए घरि देही ॥३६॥ 
सियराम-सरूप अगाध अनूप बिलोचन-मीननु को जलु है। 
चति रामकथा, सुख रामको नाम; हिये पुनि रामहि को थल है ॥ 
भति रामि सों, गति रामहिं सों, रति राम सों रामहिं को बलु है । 
सव को न कहे'तुळसी' के मते इतनो जग-जीवन को फड है ॥३७॥ 
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दसरत्थ के दानि-सिरोमनि राम, पुरान-प्रसिद्ध सुन्यो जसु में। 
नर नाग सुरासुर जाचक जो तुम सां मनभावत पायो न कें।| 
“तुलसी? कर जोरि करै बिनती जो कृपाकरि दीनदयाळ सुने । 
जेहि देह सनेह न रावरे सों असि देह धराइ के जाय जियें ॥३८॥ 


“झूठो है झूठो हे, झूठो सदा जग? सत कहत जे अंत लहा है 1. 


ताको सहै सठ संकट कोटिक, कादृत दंत, करंत हहा है॥ 
जानपनी को गुमान बड़ो “तुलसी' के बिचार गँवार महा हे । 
जानकी-जीवन जान न जान्यो तौ जान कद्दावत जान्यो कहा हे॥३९॥ 
तिन्ह ते. खर सूकर स्वान भले, जड़ताभस ते न कहें कछुबे । 
“तुलसी' जेहि राम सों नेह नहीं सो सही पसु पूँछ बिखानन दे॥ 
जननी कत भार मुई दस मास भई किन बाँक, गई किन च्वे। 
जरि जाउ सो जीवन जानकिनाथ! जिये जग में तुम्हरो बिन हैं ॥४० 
गज-बाजि-घटा अले भूरि भटा, बनिता सुत भौंह तके सब वे। 
धरनी धन घाम सरीर भलो, सुरलोकहु चाहि. इहै सुख स्वै॥ 
सव फोटक साटक है, तुलसी? अपनो न कळू, सपनो दिन दवे. । 
जरि जाउ सो जीवन जानकीनाथ ! जिये जगमें तुम्हारो बिनु हो॥ 


सुरराज सो राज-समाज, समृद्धि बिरंचि, धनाधिप सो घन भो । | 
पवमान सो, पावक सो, जम-सोम सो, पूषन सो, भवभूषन भो ॥ _ 


करिः जोग, समीरन साधि, समाधि के, धीर बड़ो,बसहू मन भो । 
सब जाय सुभाय कहे'तुलसो'जो न जानकि-जी वन को जन भो॥४२॥ 
काम से रूप, प्रताप दिनेस से, सोम से सील, गनेस से माने । 
हरिचंदर से सों चे, बड़े विधि से, मघवा से महीप बिषै-सुख साने | 


सुक से मुनि सारद से बकता, चिरजीवन लोमस तें अधिकाने | 
ऐसे भए तो कहा “तुलसी” जुपै राजिव-छोचन राम न जाने॥४३॥ | 


भूमत द्वार अनेक मतंग जँजीर जरे मद्अंबु चुचाते | 


तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पोन के गोनहुँ तें बढ़ि जाते॥ 
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औतर चंद्रमुखी अवलोकति, बाहर भूप खरे न समाते है 
ऐसे भए तो कहा (तुळसी? जु पै जानकीनाथ के रंग न राते ॥४४॥ 
राज सुरेस पचासक को, विधि के कर को जो पटो छिखि पाए। 
पूत सुपूत, पुनीत प्रिया, निज सुंदरता रति को मद नाए॥ 
सपति सिद्धि सवे “तुळसी? मन को मनसा चितवें चित लाए.। 
जानकिजीवन जाने बिना.जग ऐसेड. जीवन जीवत जाए ॥४५॥ 
ङसगात छलात जो रोटिन को, घरवात घरै खुरपा खरिया । 
तिन साने क मरु से ढेरु छदे, मन तो न भरो घर पै भरिया॥ 
तुलसी दुख दूनो दसा दुहूँ देखि, कियो युख दारिद्‌ को करिया। 
तजि आस भो दास रघुप्पति को,द्सरत्थको दानि दया-द्रिया।४६। 
- अक को भरिदे हरि के रितये, रितवे पुनि को हरि जौ भरिहे। 
~ अथपे तेहि को जेहि राम थपे ? थपिहै तेहि को हरि जो टरिहै॥ 
'तुलसी' यह जानि हिये अपने सपने नहिं कालहु तें डरिहे। 
कुमया कछु दानि न औरन की जोपै जानकीनाथ मया करिह ॥४७॥ 
च्याळ कराल, महाबिष, पावक, .मत्तगयंदहु के रद तोरे। 
साँसति संकि चली, डरपे हुते किंकर, ते करनी मुख मोरे ॥ 
नकु विषाद्‌ नहीं प्रहलादृदि, कारन केहरि केवल. हो .२। 
कोन की त्रास करे तुलसी' जो पे राखिहै राम तो मारिहै को रे॥४८॥ 
कृपा जिनकी कछु काज नहीं, न अकाज कळू जिनके मुख मोरे । 
करें तिनकी परवाहि ते, जो बिनु पूँछ विषान फिरे दिन दौरे ॥ 
'तुळसी' जेहि के रघुनाथ-से नाथ, समर्थ सु सेवत रीमत थोरे । 
कहा भव-भीर परी तेहि धौं, बिचरै धरनी तिनसों तिन तोरे ॥४९॥ 
| कानन, भूधर, वारि, बयारि, महाविष, व्याधि, दवा, अरि घेरे। 
संकट कोटि जहाँ “तुळसी? सुत मातु पिता हित बघु.न नेरे॥ 
राखि. राम कपाळ तहाँ,  हजुमान-से सेवक हैं ' जेहि केरे। 
नाक; रसातळ, भूतळ में रघुनायक. . एक सहायक मेरे ॥५०॥ 
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जौ जमराज रजायसु तें मोहिं ळे चलिहें भट बाँधि नटेया। 
तात न मात न स्वामि सखा सुत बंधु बिसाल विपत्ति बँटेया ॥ 
साँसति . घोर, पुकारत आरत, कौन सुने चहुँ ओर डेंटेया। 
एक कृपाळु तहाँ “तुळसी? दसरत्थ को नंदन बंदि कटेया ॥५१॥ 
जहाँ जमजातना, घोर-नदी, भट कोटि जळच्र दंत नेया | 
. जहँ घार भयँकर वार न पार, न बोहित, नाव, न नीक खेवेया ॥ 
“तुलसी? जहेँ मातु पिता न सखा, नहिं कोउ कहूँ 'अवळंब देवेया । 
तहाँ बिनु कारन राम कृपाळु बिसाल सुजा गहि काढि लेवैया ॥५२॥ 
जहाँ हित, स्वामि, न संग सखा,बनिता, सुत,बंधु न, बापु न मैया। 
काय शिरा मन के जन के अपराध सबे छल छाँडि छमेया | 
“तुलसी? तेहि. काल कृपाळु बिना दूजो कोन दै दारुन दुःख दमेया! 
जहाँ सब संकट दुर्घट सोच तहाँ मेरो साहब राखे रमेया ॥५३॥ 
तापस को बरदायक देव, सबे पुनि बेर वढ़ावत बाढ़े। 
थोरेहि कोप कृपा पुनि थोरेदि, वैठिके जोरत तोरत ठाढ़े॥ 
ठोंकि बजाय लखे गजराज, कहाँ लौं कहो केहि सों रद॒ काढे! 
आरत के हित नाथ अनाथ के राम सहाय सही दिन गाढे ॥५४॥ 
जप). जोग, बिराग, महामख-साधन, दान दया, दम, कोटि करे ! 
मुनि, सिद्ध, सुरेस, गनेस, महेस-से सेवत जन्म अनेक मरे ॥ 
निगमागम ज्ञान; पुरान पढ़ै, तपसानल में जुग-पुंज जरै । 
मन सों पन रोपि कहै “तुलसी' रघुनाथ बिना दुख कोन हरे ॥५५॥ 
पातक पीन, कुदारिद दीन, मळीन घरे कथरी करवा है! 
लोक कहै बिघि हू न लिख्यो,- सपने हँ नहीं अपने बर बादै ॥ 
राम को किंकर सो “तुलसी? समुमेहि भलो कहिबो न रवा है ! 

ऐसे:को ऐसो भयो कबहुँ न, भजे बिन वानर के चरवाहे ॥५६॥ 
मातु पिता जग जाय तउ्यो बिधि हू त लिखी कछु भाल भढाई। | 
नीच, निराद्र-माजन, कादर, कूकर दूकन ळागि छलाई। 
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राम-सुभाड सुन्यो तुलसी? प्रभु सों कह्यो बारक पेंट खलाई । 
स्वारथ को परमारथ को रघुनाथ सो साहब खोरि न लाई ॥५७॥। 
पाप हरे, परिताप हरे, तन पूजि भो दीतळ : सीतलताइ । 
हंस कियो बक तें बलि जाएँ, कहाँ लौं कहौं करुना अधिकाई ॥ 
काल बिलोकि कहै “तुलसी? मन में प्रभु की परतीति अधाई । 
जन्म जहाँ तहँ रावरे सों निबहै भरि देह सनेह सगाई ॥ ५८ ॥ 
ठोग कहे अरु हौं हूँ कहीँ 'जन खोटो खरो रघुनायक ही को? । 
रावरो राम बड़ी लघुता, जस मेरो अयो सुखदायक ही को 1 
कै यह हानि सहौ बलि जाउ कि मोहूँ करो निज छायक ही को । 
आनि हिए हित जानि करो ज्यों हों ध्यान घरौंधनुसायक ही को ॥५९॥ 
आपु हों आपुको नीके कै जानत रावरो राम ! भरायो गढ़ायो । 
कीर ज्यों नाम रटै “तुलसी? सो कहे जग जानकीनाथ पढ़ायो ॥ 
सोई है खेद, जो बेद कहै, न घठे जन जो रघुबीर बढ़ायो । 
। हों तौ सदा खर को असवार, तिहारोई नाम गयंद चढ़ायो । ६०! 


( कवित्त ) 


` -छञार तं सँवारि के पहार हू तें भारो कियो, 
गारो भयो पंच में पुनीत पच्छ पाइके । 
हौं तो जैसो तब तैसो अब, अधमाई के के, 
पेट भरो पम यरद गुन गाइके ॥ 
आपने निवाजे की लाज, महाराज, 
मेरी ओर हेरिके न बैठिए रिसाइके। 
पाळिकै कृपाळु च्याळ-चाल को न मारिए; 
' झो काटिए न, नाथ ! बिषहू को रूख लाइकै ।।६१। 
खेद न. पुरान गान, जानो न बिज्ञान ज्ञान, - 
ध्यान, धारना, तयाच 10010 
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. नाहिंन विराग, जोग, जाग, भाग ठुलंसी के . 
` दया-दीन-दूबरो हों, पाप ही की . पीनता ॥ 
लोभ-मोह-काम-कोह-दोषकोष मोसो कोन ? 
कलिहू जो सीखि लई मेरिये मलीनता । 
एक ही भरोसो राम रावरो कहावत हों, 
रावरे दयाळु दीनबंधु, मेरी दीनता॥ ६२॥ 
_ , रावरो कहावों, गुन गावो राम रावरोई, 
रोटी ठे हों पावों राम रावरी ही कानिहों। 
जानत जहान, मन मेरे हू गुमान बडो; 
मान्यो में न दूसरो, न मानत न मानिहों॥ 
पाँच की प्रतीति न, भरोसो मोहि आपनोई, 
तुम अपनायो हौं तवेहीं परि जानिहीं । 
| गढ़ि गुढि, छोलि छाळि कुंद की सी भाई ' बातें, 
| . जैसी सुख कहौं तैसी जीय जब आनिहीं ॥ ६३॥ 
बचन विकार, करतबऊ खुआर, मन, 
बिगत-बिचार, कलिमल को निधानु हे। 
राम को कहाइ, नाम वेचि बेचि खाइ, सेवा 
. संगति न जाइ पाछिले को उपखानु है॥ 
! तेहू तुलसी’ को लोग भलो भलो कहें; ताको . 
: _ दूसरो न हेतु, एक नीके के निदांनु है। 
छोकरीति विदित 'बिलोकियत जहाँ तहाँ, 
स्वामी के सनेह स्वान हू को सनमानु है॥ ६४॥ 
स्वारथ'को साज न समाज परमार॒थ को, 
। ` सोसों दगाबाज दूसरो - न जगजाल है। 
के न आयां, करों न.करौंगो करतूति भली, 
, ` लिखी न बिरंचि हू भऴाई भूलि भाल दै। 
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रावरी सपथ, राम नाम ही की गति मेरे, :: 
इह भूठी झूठी सो तिलोक तिहुँ काल है। 
शुलसी' को भलो पै तुम्हारे ही किये कृपालु, 

कीजे न विलंब, बलि, पानी भरी खाल है ॥ ६५॥ 
सग की न साज, न विराग जोग जाग जिय, . 

_ फाया नहिं छांड़ि देत :ठाटिबो छुठाट को | 
भचाराज करत अकाज भयो आजु लगि, 
 चाह्देचारु चीर पै ल्है न टूक टाट को ॥ 
भयो ह बड़े कूर र कृपालु, पायो, > 

गास-पम-पारस हो लालची बराट 
'तुलसी? बनी है राम रावरे बनाए, ना "हो, र 
५. षी क सो कूकर न घर को न घाट को ॥ ६६॥ 
ऊँचो मन, ऊँची रुचि, भाग नीचो निपट ही, - | 

छोकरीति-लायक न लंगर लबारु हे । 
'स्वारथ अगम परमारथ की कहा चली, - . 

पेट की कठिन, जग जीव को जवारु हे । 
चाकरी न आंकरी न खेती न बनिंज भीख, 
„जानत न कूर कछु किसव कवार है। 
दुलसी'की बाजी राखी राम ही के नाम, नतु 

भेंट पितरन कों न मूढ़ हू में बारु है ॥ ६७। 
अपत उतार, अपकार को अगार. जग | 

` जाकी छाॉँह छुए सहमत व्याध वाधको । 
पातक-पुहुमि पालिबे को सहसानन सो, ' 

,कानन कपट को पयोधि अपराध को ॥ 
“तुळसी” से बाम को भो दाहिनो द्यानिधान, . - 
- सुनत सिहात सब सिद्ध साधु साधको । 
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छ कॉवितावलो 


राम नाम ललित ळलाम कियो छाखनि को 

बड़ो कूर कायर कपूत कोडी आध को ॥६८॥' 
सब-अंग-हीन, सब-साधन-बिहीन, सन 

बचन सलीन, हीन कुछ करतूति हों.॥. 

बुधि-बल-दीन, भाव-भगति-बिहीन; हीन 

गुन; ज्ञानहीन, हीन भाग हू बिभूति हौं ॥ 
“तुलसी? गरीब की गई-बहोर रामनाम; 

जाहि जपि जीह राम हू को बैठो धूति हौँ । 
प्रीति रामनाम सों, प्रतीति रामनाम की; 

' प्रसाद रामनाम के पसारि पायें सूतिद्दी ॥६९॥ 

सेरे जान जब तें हौं जीव हे जनम्यो जग, _ 

तब तें बेसाह्यो दाम लोभ कोह कास को । 
मन तिनहीं की सेवा, तिनही सों भाव नीको | 

बचन बनाइ कहों 'हों गुलाम राम को ॥ 
नाथ हू न अपनायो, छोक भूठी है परी, प | 

प्रभु हू तें प्रबल प्रताप प्रभु नाम को । 
आपनी भलाई भलो कीजै तो भलाई, न तो | 

(तुलसी? को खुलैगो खजानो खोटे दाम को ॥७०॥ 
जोग न बिराग जप जाग तप त्याग ब्रत, 

तीरथ न धर्मे जानौं बेद बिधि किमि है। 
“तुळसी? सो पोच न भयो है, नहिं हदै कहूँ; 

_ सौचें सब याके अध मु प्रभु जा ॥ 

मेरे तो न डरु लि सुनो साँची कहो, 

खल ` अनखेहें तुम्हें, सज्जन न. गमिदै । 
भले सुकृती के संग मोहिं तुळा तोलिए तो, 

नाम के प्रसाद भार मेरी ओर नमि है ॥७१।४ 
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उत्तरकांड ५५ 


जाति के, सुजाति के, कुजाति के, पेटागिबस; 

खाए टूक सबके, बिदित वात हुनी सो। 
सानस बचन काय किये पाप सतिभाय, 

रामको कहाय दास, दगाबाज पुनी सो ॥ 
रामनाम को प्रभाउ, पाउ महिमा प्रताप, 

तुलसी” सो जग मानियत महामुनी सो । 
अतिही अभागो, अनुरागत न रामपद, 

मूढ़ एतो बड़ी अचरज देखि सुनी सो ॥७२॥ 
जायो कुल :मंगन, बधावनो बजायो सुनि, 

भयो परिताप पाप जननी जनक को । 
बारे तें लळात बिललात द्वार द्वार दीन, 

जानत हों चारि फल चारि ही चनक को || 
“तुलसी” सो साहिब समर्थ को सुसेवक है, | 

सुनत सिहात सोच बिधि हू. गनक को । 
नाम, राम! रावरो सयानो किधौं बावरो, 

जो करत गिरी तें गरु ठुन तें तनक को ।७३॥ 
वेद हू पुरान कही, लोकहू बिछोकियत, 

रामनाम ही सों रीके सकल भलाई है । 
कासी हू मरत उपदेसत महेस सोई, 

साधना अनेक चितई न चित लाई है॥ 
छाॉँछी को ललात जे ते रामनाम के प्रसाद 

खात खुनसात सौंधे दूध की मलाई दै । 
रामराज सुनियत राजनीति की अवधि, ` 

नाम राम ! रावरो तो चास की चलाई दै ॥७४॥ 
सोच संकटनि. सोच संकट परत, जर 

जरत, प्रभाव नाम ललित ललाम को! 
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उंद: | कचिताचळी 
बूढ़ियौ तरति, विगरीयी सुधरति बात, 
` होत देखि दाहिनो सुभाव विधि बाम को ॥ 
भागत छभाग, अनुरागत विराग, भाग 
जागत, आळसि 'तुलसी'. हू से निकाम को । 
घाई धारि फिरि के गोहारि हितकारी होति, 
आई मीचु मिटति जपत रामनाम को ॥ ७५ ॥ 
आँधरों, अधम, जड़, जाजरो जरा जवन, ; 
सूकर के सावक ढका ढकेल्यो. मग सें । 
गिरो हिये हहरि, “हराम दो हराम हन्यो' | 
हाय हाय करत परीगो काल-फँग में ॥ 
“तुलसी? बिसोक हे त्रिोकपति-छोक गयो 
नाम के प्रताप, बात विदित है जग में । 
सोई रामनाम जो सनेह सों जपत जन ` 
ताकी महिमा क्‍यों कही है जाति अगमें ॥ ७६॥ 
जापकी न, तप खप कियो न तमाइ जोग, 
| जाग न, विराग त्याग तीरथ न तन को । 
भाई को भरोसो न खरोसो बैर वैरीहूँ सों, 
बल आपनो न, हितू जननो न जन को ॥ 
लोक को न डर, परलोक को न सोच, 
` देवसेवा न सहाय, गवे धाम को न घन को । 
राम ही के नाम तें जो होइ सोई नीको लागे, 
_ ऐसोई सुभाव कछु, “तुलसी? के मन को ॥ ७७॥ 
इस न, गनेस न, दिनेस न, धनेसन, | 
' .सुरेससुर गौरि गिरापति नहि जपने । 
` तुम्हरेई.नाम को भरोसो भव तारिबे को, 
` ` बैठे-उठे, जागत-घागत, सोए-सपने ॥ 
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उत्तरकाँड ५७ 


“तुलसी? है बावरो सो रावरोई, रावरी सौं, 
रावरेऊ जानिः जिय, कीजिये जु अपने । 
जानकीनरमन ! मेरे, रावरे बदन फेरे, 
ठाउँ न समाउँ कहाँ, सकल निरपने ॥ ७८ [[ 
जाहिर जहान में जमानो एक भाँति भयो, 
. बेंचिय बिबुध-घेतु रासभी बेसाहिए । 
ऐसेऊ कराल कलिकाळ में ऋपाल तेरे 
नाम के प्रताप न त्रिताप तन दाहिए॥ 
“तुलसी? तिहारो मन वचन करम, तेहि .. 
नाते नेह-नेस निज ओर तें निवाहिए । 
रंक के निवाज रघुराज राजा राजनि के, 
उमरि दराज महाराज तेरी चाहिए ॥ ७९॥ 
स्वारथ .सयानप, प्रपंच परसारथ, 
कहायो राम रात्ररो हों, जानत जहानु है । 
नाम के प्रताप, बाप. ! आजु लौं निवाही नीके, 
आगे को गोसाई' स्वामी सबल सुजानु है ॥ 
कलि की कुचालि देखि दिन दिन दूनी देव ! 
FE पाहरू ई चोर हेरि, हिय हराजु है। 
[ “तुलसी? की बलि, बार वार ही सँभार कोबी, 
| जद्यपि छुपानिधान सदा सावधानु है ॥ ८०॥ 
'दिन दिन दूनो देखि दारिद्‌ दुकाळ दुख, 
दुरित दुराज, सुख सुकृति सकोचु है । 
माँगे पेत पावत प्रचारि पातकी प्रचंड ' : 
काल की करालता भले को होत पोचु है ॥ 
आपने तो एक अवलंब, अंब डिंभ ज्यों, 
समर्थ सीतानाथ सब संकट-विमोचु है । 
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कवितावली 


तुळसी? की साहसी सराहिये कृपाळु राम ! 
नाम के भरोसे परिनाम को निसोचु हे ॥ ८१॥ 
मोह-मद- मात्यो, रात्यो कुमति-कुनारि सां, 
बिसारि बेद छोक-लाज, ऑकरो अचेतु है। 
भावै सो करत, मुँह आवे सो कहत, कछु 
काहू की सहत नाहिं, सरकस हेतु है ॥ 
तुलसी? अधिक अधमाई हू अजामिल तें, 
ताहू में सहाय कळि कपट-निकेतु है। 
जैने को अनेक टेक, एक टेक हेबे की, जो 
पेट-प्रियःपृत हित राममान लेतु है ॥८२॥ 
जागिये न सोइए, बिगोइए जनम जाय, 
दख रोग रोइए, कलेस कोह काम को । 
राजा, रंक, रागी ओ बिरागी, भूरि भागी ये, 
_ भागी जीव जरत, प्रभाव कलि बाम को॥ 
तुलसी? कबंध कसो धाइबो बिचारु अंध ! 
धुंध देखियत जग, सोच परिनाम को । 
सोइवो.जो राम के सनेह की समाधि-सुख, 
जागिबो जो जीह जपै नीके रामनाम को ॥८३॥ 
बरन-धरम गयो, आस्म निवास तज्यों 
त्रासन चकित सो परावनो परो सो है.। 
करम उपासना कुबासना विनास्यो, ज्ञान 
बचन, बिराग बेष, जगत हरो' सो है ॥ 
गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, 
निगम नियोग तें सो कछि ही छुरो सो है। 


काय मन बचन सुभाय “तुळसी? है जा 
रामनाम को मरोसो, ताहि को भरोसो है ॥८४॥ 
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उत्तरकांड ५९ 
( सवेया ) 


बेद पुरान बिहाइ सुपंथ कुमारग कोटि कुचाल चली है । 
काल कराळ, नृपाल कृपाळन: राजसमाज बड़ोई छली है ॥ 
बने-बिभाग न आखम-धमं, दुनी दुख-दोष-दरिद्र-दळी है । 
स्वारथ को परमारथ को कलि राम को नामः-प्रताप बली है ८५।। 
न मिटै भवसंकट दुर्घट है, तप तीरथ जन्म कनेक अटो ! 
कलि में न बिराग न ज्ञान कहू सब लागत फोकट भूँठ-जटो ॥ 
नट ज्यों जननि पेट-कुपेटक कोटिक चेटक कोतुक ठाठ ठटो । 
(तुलसी! जु सदा सुख चाहिय तो रसना निसिबासर राम रटो ॥८६॥ 
दम दुर्गम दान दया, मख-करमे, सुधमं अधीन सबै धन को। 
तप तीरथ साधन जोग बिराग सां होइ नहीं दृढ़ता तन को ॥ 
कलिकाल कराल में, राम कृपाळु, यहद अवलंब बड़ो मन को । 
“तुळसी सब संजमह्दीन सबै इक नाम अधार सदा जन को ॥८७॥ 
पाइ सुदेह बिमोह-नदी-तरनी न लही, करनी न कछू की : 
रामकथा बरनी न बनाइ, सुनी न कथा प्रहलाद न भू की.॥ 
अब जोर जरा जरि गात गयो, मन मानि गळानि कुबानि न मूकी । 
नीके के टीक दई 'तुलसी' अवलंब बड़ी उर आखर दू की ॥८८॥ 
राम विहाय 'मरा' जपते बिगरी सुधरी कबि-कोकिळ हू की । 
नामहि तें गज को, गनिका की, अजामिल की चलि गै चल-चूकी॥ 
नास-प्रताप बड़े कुसमाज बजाइ रही पति पांडुबधू की । 
ताको-भलो अजहू “तुलसी ४ जेहि प्रीति प्रतीति हे आखर दू को।।८९॥ 
नाम अजासिल से खल तारन, तारन बारन बारबधू को ! 
नाम हरे. प्रहलाद विषाद, पिताभय सॉसति सागर सूको ॥ 
नाम सों प्रीति प्रतीति बिहीन गिल्यो कलिकाल कराल न चूको । 
राखिहें राम सो जासु दिये 'तुलसी! हुलसै बल आखर दू को ॥९०॥ 
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जीव जहान में जायो जहाँ सो तहाँ 'तुलसी” तिहुँ दाह दहो है । 
दोस न काहू, कियो अपनों, सपनेहु नहीं सुख-लेस लहो है। 
राम के नाम तें होउ सो होउ, न सोड हिये, रसना ही कहो है। 
~ he 
कियो न कछू, करिबे न कछू, कहिबे न कछू मरिबोई रहो है ॥९१॥ 
जीजै न ठाउ, न. आपन गाउँ, सुराळय हू को न संवल मेरे। 
नाम रटो जमबास क्‍यों जाउँ को आइ सके जम-किंकर नेरे | 
तुम्हरो सब भाँति, तुम्हारिय सौं, तुमही, बलि हो मोकों ठाहरु हेरे। 
चैरष बाँह बसाइए पै, “तुलसी-घरु व्याध अजामिल खेरे॥ ९२॥ 
का कियो जोग अजामिल जू, गनिका कबहीं मति पेम पगाई ९ 
`च्याघ को साधुपनो कहिये, अपराध अगाधनि मैं ही जनाई। 
करुनाकर की. करुना करुनाहित, नाम-सहेत जो देत दृगाई ॥ 
काहे को खीमिय री मिय पै तुलसीइ सों है बलि सोई सगाई ।९३॥ 
जे मद-मार बिकार- भरे ते अचार विचार समीप न जाहाँ। 
है अभिमांनतऊ मन में जन भाषिहै दूसरे दीन न पाहीं! 
जौ कछु वात बनाइ कहीँ 'तुलसी? हुमतें तुम हौ उर माही । 
जानकी-जीवन जानत हो हम हैं तुम्हरे, तुममें सक नाहीं ॥९४॥ 
“दानव देव अहीस महीस महा मुनि तापस सिद्ध समाजी। 
जग जाचक, दानि दुतीय नहीं तुमही सबकी सब राखत बाजी ॥ 
एते बड़े तुळसीस तऊ सवरी के दिए बिनु भूख न भाजी। 
-राम गरीबनेवाज ! भये हो गरीबनेवाज गरीब-नेवाजी ॥ ९५॥ 


( कवित्त ) 


'किसबी, किसान-कुल, वनिक, भिखारी, भाट, ... 

.. चाकर, चपल-नट, चोर, चार, चेटको ।' - 
पेट को पढत, शुन -गढ्त, चढत गिरि, 

` ` अस्त गहन-बन अहन अखेटकी ॥ 
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उत्तरकांड '६१. 

ऊँचे नीचे करम धरम अधरम कारि, 
पेट ही को पचत बेचत बेटा वेटकी। 
“तुलसी” बुझाइ एक राम घनस्याम ही तें, 
__ आगि वड्वागि तें बड़ी हे आगि पेट की ॥ ९६ ॥- 
खंती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि, . 

बनिक को बनिज न चाकर को चाकरो। 
जीविका-बिहीन लोग सीद्यमान, सोचबस, 

कहें एक एकन सों “कहाँ जाई, का करी १? 
बेद हू पुरान कही, लोकहू विलोकियत, 

साँकरे सबे पै. राम रावरे कृपा करी। 
दारिद्‌-द्सानन दबाई दुनी, दीन-चंघु ! 

दुरित-दहन देखि 'तुळसी' हद्दा करी ॥ ९७॥। 
कुल, करतूति, . भूति, कोरति, सुरूप, शुन, 

जोबन जरत . जुर्‌, परै न कछू कही:। 
रामकाज कुपथ, कुसाज, भोग रोग ही के, . . 

. बेद-बुध बिद्या पाइ बिबस बलकही ।.. 

गति तुलसीस की लखे न कोऊ जो करत, 

पब्बइ तें छार). छारे पव्बइ पलक ही । 
कासा कीजै रोष ? दोप दीजे काहि ? पाहि राम ? 

कियो कलिकाल कुछि खलल खलक ही ॥९८॥४ 

बंबुर बहेरे को बनाय बाग छाइयत, 

_ हँधिवे को सोइ सुरतरु काटियतु हे । 
गारी देत-नीच हरिचंद हू दधीचि हू का, 


/ 


“` आपने चना चबाइ हाथ चाटियतु है। 


आप महापातकी हँसत हरि हर हू को, 


[a 


` ` झापु है अभागी, भूरि भागी डाटियतु दै : | 





दर. | कवितावली 


कलि को कलुष, मन मलिन किये महत, 
मसक की पाँसुरी पयोधि पाटियतु हे ॥९९॥ . 
सुनिये कराळ कलिकाळ भूमिपाल तुम ! 
जाहि घालो चाहिये कहो थौं राखे ताहि को ? 
`हौं तौ दीन दूबरो, बिगारो ढारो रावरो न, 
में हूँ ते हूँ ताहि को सकल जग जाहि को । 
काम कोह लाइ के देखाइयत आंखि मोहि, 
. एते मान अकस कीबे को आपु आहि को? 
'साहिब सुजान जिन स्वानहू को पच्छ कियो, 
रामबोला नाम, हों गुलाम राम- साहि को ॥१००॥ 
(“सवेया ) | 
साँची कहों कलिकाल कराल में, ढारो बिगारो तिहारो कहा है! 
काम को, कोह को, लोभ को मोह को,मोहि सों आनि प्रपंच रहा है। 
हौ जगनायक लायक आजु, पै मेरियो टेव छुटेव महा है। 
जानकीनाथ बिना, 'तुलसी' जग दूसरे सों करिहों न हहा है ॥१०१ 
भागीरथी जळपान करौं अरु नाम हो राम के लेत नितै हौं । 
सोको न लेनो न देनो कछू कळि ! भूलि न रावरी ओर चितैहों। 
जानि के जोर करो, परिनाम, तुम्हें पछितेहों पे में न मितेहो । 
त्रान ज्यों उगिल्यो उरगारि, हों त्याही तिहारे हिये न हितैहों ॥१०२ 
राजमराल के बालक पेलि कै, पालत लालत खूसर को । 
सुचि सुंदर सालि सकेछि सुबारि के बीज बटोरत ऊसर को | 
गुन-ज्ञान'गुमान . अभेरि बड़ो, कलपद्रुम काटत मूसर को | 
कलिकाल बिचार अचार दरो, नहिं सूझे कळू घमधूसर को ॥१०३॥ 
कीबे कहा पढ़िबे को कहा फळ बूकि न वेद को भेद विचारे । 
स्वारथ को परमारथ को कलि कामद राम को नाम ब्रिसारै । 
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उत्तरकांड द्दे 


चाद विवाद विषाद बढ़ाइ के छाती पराई औँ आपनी जारे । 


चारिहुको, छहुको,नव को, दसआठ को पाठकुकाठज्योंफारै। १०४॥ 
आगम बेद पुरान वखानत मारग कोटिक जाहि न जाने। 
जे मुनि ते पुनि आपुहि आपको इस कहावत सिद्ध सयाने । 
धर्म सबै कलिकाल ग्रसे, जप जोग बिराग लै जीव पराने। 
को करि सोच मरै,“तुलसी' हम जानकीनाथ के हाथ बिकाने॥१०५ 
धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोळ्हा कहौ कोऊ । 
काहू की बेटी सों बेटा न व्याह, काहू की जाति बिगारों न सोऊ । 


` “तुळसी? सरनाम गुलाम है राम को;जाको रुचे सो कहो कछुकोऊ। 
माँगि के खैषो मसीत को सोइबो,तैबो को एक न दैवैको दोड॥१०६॥ 


( कवित्त ) 


सेरे जाति पाति, न चहों काहू. की जाति पाति, 

सेरे कोऊ काम को, न हों काहू के काम को । 
लोक परळोक रघुनाथ ही के हाथ सब, जळ प 

भारी है भरोसो तुलसी” के एक नाम को । 
अति ही अयाने उपखानो नहिं बूझें लोग, 

साह ही को गोत गोत होत है गुछाम को । 
साधु के असाधु, कै भलो कै पोच,सोच कहा, 

का काहू के द्वार परो ? जो हों सो हों राम को॥ १०७ 
कोऊ कहै करत कुसाज दगावाज बडो, 

कोऊ कहे राम को गुलाम खरो खूब है। 
साघु जानें महासाधु, खल जानें महा खळ; 

बानी झूठी साँची कोटि उठत हबूब है। ` 
चहत न काहू सों, न कहत काहू की कछु, 

सबकी. सहत उर अंतर न उब दै। 
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६४ ः कवितावली 


“तुलसी को भलो पोच हाथ रघुनाथ ही के, 
रास की भगति भूमि मेरी मति दूब है ॥ १०८॥ 
जागें जोगी जंगम, जती जमाती ध्यान घरें, ' 
डरे उर भारी लोभ मोह कोह काम के । 
जागैं राजा राजकाज, सेवक समाज साज, 
सोचें सुनि 'समाचार बड़े वैरी वाम के । 
जाग वुध बिद्याहित पंडित ,चाकित चित, 
जागे छोभी लालच धरनि धन धाम के । 
जागें भोगी सोगही, बियोगी रोगी सोगबस, 
.. सौबे सुख 'तुलसी' भरोसे एक राम के॥ १०९॥ 


( छप्पय ) 


[म मातु, पितु, वंधु सुजन, शुरु पूज्य, परम हित । 
साहेब सखा सहाय नेह नाते पुनीत चित । 
देस कोस कुल कर्म धम धन धाम धरनि गति; 
जाति पाँति सब भाँति लागि रामहिं हमारि पति। 
परमारथ स्वारथ सुजस सुलभ राम ते सकल फल | 
कह 'तुलसिदास' अब जब कबहुँ एक राम तें मोर भल ॥ ११०॥ 
महाराज : बलि जाडे रामसेवक-सुखदायक । 
महाराज बलि जाउं राम सुंदर सब छायक । 
महाराज बलि जाउँ राम सब संकट-सोचन । 
महाराज बलि , जाड राम. राजीव-बिलोचन ॥ 
बलि जाउं राम करुनायतन प्रनतपाल पातकहरन। 
| बलि जाउ राम कलि-भय-बिकल'तुलसिदास? राखिय सरन॥१११॥ 
जय. ताड्का-सुबाहु-मथन, . मारी च-मानहर । 
मुनि-मख-रच्छन-दच्छ, सिछातारन करुनाकर । 
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प्र 


उत्त रकांड । “ 
[ खय 


चुपगन-चळमद्‌ सहित संभु-कोदंड-बिहंडन । 
*जय कुठारधर-दुर्पदळन, दिनररकुल मेडन | | 
ह ज नकनगर-आनन्दमद्‌, सुखसागर सुखमाभवन । 
कह तुळसिदास सुर-मुकुट प्नि, जय जय जय जानकिरवन ॥ ११२॥ 
जय जयत-जयकर, अनंत, सञ्जनजन रंजन । 
जय बिराध-बध बिदुष, बिबुध-मुनिगन-भयभंजन ॥ 
जय निसिचरी-बिरूप-करन रघुबंस-बिभू षन । 
सुभट 'चतुदेस-सहदस-दलन त्रिसिरा खर दृषन ।। 
जय द्‌डकबन-पावन-करन 'तुळसिदासः संसय-समन । 
जगबिदित जगतमनि जयति जय जय जय जय जामकिरमन ॥ ११३॥ 
| जय सायासृगमथन गीध-सवरी-उद्धारन । 
जय कबधसूदन बिसाल तरुताल-बिदारन ॥ 
दुवन बालि बलसालि, थपन सुग्रीव, संत-द्वित । 
कपि-कराल-भट-भालु कटक-पालन, कृपाळ चित || 
__ जय, सियबियोग-दुखहेतु-कृत-सेतु-बंध बारिधि दमन । 
. , द्ससीस-बिभीषन-अभयप्रद्‌ जय जय जय जानक्रिरमन ॥११४॥ 
कनक-कुधर केदार, बीज सुंदर सुरमनि बर । 
` सींचि कामधुऋ-घेनु सुधामय पय बिसुद्धतर ॥ 
तीरथपति अंङुरःसरूप; जच्छेस रच्छ तेहि । 
«५. सरकतमय साखा, सुपत्र मंजरि सुलच्छि जेहि ॥ 
केवल्य सकळ फल कल्पतरु सुभ सुभाव सब सुख बरिस । 
कह'तुलसिदास? रघुबंसमनि तो कि दोहि तुव कर सरिस ॥११५॥ 
जाय सो सुभट समर्थ पाइ रन रारि न मंडे । 
जाय सो जती कहाय बिषय-बासना न छुंडे ॥ 
जाय धनिक बिनु दान, जाय निर्धन बिनु धर्म हिं। 
जाय सो पंडित पढ़ि पुरान जो रत न सुकमहि ॥ 
५ 
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सुत जाय मातु-पितु-भक्ति बिनु; तिय सो जाय जेहि पति न हित | 
सब जाय: दास 'तुनसी' कहै. जो न रामपद नह नित ॥ ११६॥ 
को न क्रोध निरदह्यो, कामबस केहि. नहि कोन्हा ! 
क्रोन लोम दृद्फंद बांधि त्रासन करि दीन्हों.? : 
` क्रौन हृदय नदि लाग कठिन अति नारिनयनसर ९ 
लोचनज्ञुत नहिं अंध भयो श्री पाइ जा 
'र-नागलोक-महिमंडलहु को जो मोह कोन | 
Ss i 3236 राम राजिवनयन ॥११७ 
( सचेय 5 हे 
भौं. कमान-सँघान सुठान जे नारि-विलोकनि बान तें बॉचे। 
` कोप-कुसानु शुमान-अवाँ घट अ्या जिनके सन आंच न आंच ॥ 
लोम सबै नट केबस है कपि ज्यों जग में बहु नाच न नाँचे। 
नीके हैं साधु सबै 'तुडसी? पे तई रघुबीर के सवक सांचे ॥११८॥ 
, कचित्त ) 
भेष सुवनाइ, सुचि बचन कहें चुवाइ, 
ह जाइ तौ न जरनि घरनि घन धाम को । 
कोटिक उपाय करि ळाछि पालियत देह, 
मुख कहियत रति राम दी के नाम.की । 
प्रगटे. उपासना, दुरावे दुरबासनाहिं, . 
| मानस निवास-मूभि लोभ,मोद्‌, काम को ' 
राग रोष हरवा. कपट कुटिलाई भरे ` `. 
* . तुलसी? से भगत भगति चह रामः की !!।११ 
काहिहिही तरुन तन,कालिह ही धरनि: घन; 
: _ ` काहिहि ही जितोंगे रन; कहता कुचालि है । 
: काहिही साधौंगो काज, काल्हिही राज्ञा समाज) 


. . ससक हे कहे: ' भार मरे. मरु हालिद्दै । 


ड क 
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उत्तरकांड ६७ 


“तुळसी? .यही कुमो ति घने.घर घालि आई, - 


घने घर घालति है, घने घर घालिहे । 
देखत सुनत समुझत हू न सूझे सोई, 
कबहूँ कह्यो न 'काल हू' को काल काल्हि है ॥१२०॥ 
अयो न तिकाल तिहुँ लोक 'तुलसी' सो मंद, 
निंदें सव साधु, सुनि मानों न सकोचु हों। 
जानत न जोग, हिय हानि मार्ने जानकीस, - 
काहे को परेखो पातकी प्रपंची पोचु हौं ॥ 
पेट भरिवे के काज महाराज को कहायों, 
सहाराज हू कह्यो है ''प्रनत-बिमोचु हॉ! । 
निज अध जाल, कलिकाल की करालता 
विलोकि होत व्याकुळ, करत सोई सोचु हौं ॥१२१॥ 
धरम के सेतु जगमंगळ के हेतु, भूमि-भार 
. हरिवे को अवतार. छियो नर को। 
नीति ओ प्रतीति-प्रीति-पाल प्रभु चालि मान, 
_ लछोंकबेद्‌ राखिबे को पन रघुबर को। 
वानर बिभीषन की ओर. के कनाबड़े हैं, 
सो प्रसंग सुने अंग जरै अनुचर को। 
राखे रीति आपनी जो होइ सोई कीजे, बलि, 
` (तुलसी? तिहागे घरजायऊ है घर को ॥१२२॥ 
नाम महाराज के निबाह नीको कीजै उर, : 
सबही सोह्दात, में न लोगनि सोहात हं । 
कीजै राम बार यहि मेरी ओर चखकोर, 
ताहि लगि रंक ज्यों सनेह को ललात हों। ' 
'तुडसी? बिलोकि कडिकाल की करोळता, 
कृपाळ को सुभाव समुभत सकुचात हों ॥ 
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६८ कवितावली 


लोक एक भाँति को, तिलोकनाथ लोकबस, 
आपनो न सोच, स्वामी सोच ही सुखात हों॥!१२श 
तौलों लोभ, छोछुप ललात लाळची लबार,  . 
' - चछार बार छालच धरनि धन धाम को। 
तब छौं बियोग-रोग-सोग, भोग जातना को, ' 
जुग सम लगत जीवन जाम जाम को । 
तौछों दुख वारिदं दहत अति नितततु,  . 
। “तुलसी? है. किंकर बिमोद्द कोह काम को! 

ब दुख आपने निरापने सकळ सुख, `| 
है जौलों जन भयो न बजाइ राजा राम को ॥१२४॥ 
तत्र लौं मलीन हीन दीन, सुख सपने न; « 

जहाँ तहा दुखी जन भाजन कलेस को । 
तव लों उबेने पायें. फिरत पेटे खलाय, 

बाये मुँह सहत पराभो 233 को । . 
तब लौं द्यावनो, दुसह दुख दारिद्‌ कोश | . 

साथरी को सोइबो, ओढ्बो सूने खेस को। क्‍ 
जब लौं न भजै जीह जानकीजीवन राम, . 

राजन को राजा सो तौ साहेब महेस को ॥१२५४ 
ईसन के इस, मंद्दाराजन के महाराज, 

देवन के देव, देव ! प्रान हूँ के प्रान हो 
.काल हू के काल, मद्दाभूतन के महाभूत; 

` के हुँ के करम, निदान के निदान हो । 
निगम को अगम, सुगम “तुलसी' हू से को; वि 

' ,एते मान सीलसिंछु करुनानिधान दी । 
महिमा.अपार, काहू बोळ को नवारापार , 

बड़ी साहिबी में नाथ बड़े सावधान हौ ॥१२९ 
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उत्तरकांड . ६९ 
( सचेया ) 


आरतपाछु छपालु जो राम, जेही सुमिरे तेहि को तहँ ठाढ़े ।. 
नाम प्रताप महा महिमा, अँकर किये खोटेउ, छोटेड बाढ़े 1 
सेवक एक तें एक अनेक भए 'तुलसी' तिहुँ ताप न डाढ़े 1 
प्रेस बदों प्रहळाइहि को जिन पाइन तें परमेस्वर काढे ॥१२७॥ 
काढि.कुपान, कृपा न कहूँ पितु काळ कराल बिलोकि न भागे । 
राम कहाँ ?'सब ठाँउ है?,'खंभ में ९? (हाँ? सुनि हॉक उकेदरि जागे। 
वैरी विदारि भए बिकराल, कहे प्रदलादहि के अनुरागे । 
प्रीति प्रतीति बढ़ी “तुलसी? तब तें सब पाहन पूजन लागे ॥१२८॥ 
अंतरजामिहु तें बड़ बाहरजामि हैं. राम, जे नाम छिए तें। 
धावत धेनु पन्हाइ लवाई ज्यों बालक बोळनि कान किए तें । , 
आपनी बूमि कहै 'तुळसी', कहिवे की न बावरी बात बिये तें । 
पैज परे प्रहलादहु को प्रगटे प्रभु पाहन तें न हिये तें।:१२९॥ 
चालक बोळि.दियो बलि काल को, कायर कोटि कुचाल चलाई | 
पापी है बाप, बड़े परिताप तें आपनी ओरतें खोरि न लाई। 
भूरि दई विषमूरि, भई प्रहलाद सुधाई सुधा की मलाई। 
रामकृपा “तुळसी” जन को, जग द्वोत भले को भलोई भळाई १३०॥ 
कंस करी त्रजबासिन पै करतूति कुमाँति, चली न चलाई । 
पांडु के पूत सपूत कुपूत सुजोघन भो कलि छोटो छलाई । 
कान्ह कृपालु बड़े नतपाछ गए खल के खेचर खीस खाई । 
ठीक प्रतीत कहै 'तुलसी' जग होइ भले को भळोई भलाई ॥ १३१ 
अवनीस अनेक भए अवनी जिनके डर तें सुर सोच सुखादीं । 
मानव-दानव-देव-सतावन रावन घाटि रच्यो जगमाहीं । 
ते मिलये घरि भूरि, सुजोधन जे चलते बहु छत्र की छोंदी । 
बेद पुरान कहै, जगजान गुमान गोबिंदहि भावत नाहीं ॥ १२२ ॥ 
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७० ' कचितावळी 


जब नैनन प्रीति ठई ठग स्याम सों, स्यानी जी ठि हौँ बरजी। 
नहिं जान्यो वियोग सो रोग दै आगे सुकी, तब ते हि सों तरजी। 
अब देह भई पट नेह के घाले सों, व्योंत करै बिरहा द्रजी। 
ब्रजराज-कुमारबिना सुलु, शर ग ! अनंग भयो जियको गरजी॥१ ३३. 
जोग कथा पठई त्रज को, सब सो सठ चेरी को चाल चलाको। 

` ऊधो जू! क्‍यों न कहे कुबरी जो बरी नट नागर हेरि हलाकी | 
जाहि लगे पर जाने सोई, 'तुलसी' सो सुहागिनि नदळला को। 
“जानी है जानपनी हरि की अब बाँ घियेगी कछु मोटि कला को | 


( कवित्त ) 


:  पठयो दै छपद छबीले कान्द केहूँ कहुँ ४ 
खोजि के खवास खासो कूबरी सी बाल को । 
ज्ञान को गढ़ेया, बिलु गिरा को पढ़ेया, बारा . _ 
का खाल को कढ़ेया, ओ बढ़ेया उर साल को | 
प्रीति को बधिक, रसरीति को अधिक, नीति- 
निपुन, बिबेक है, निदेस देसकाल को । 
“तुलसी? कहे न बने, सहेही बनेगी सब, 
जोग भयो जोग को, वियोग नंदलाल को ॥१३५ 
हनुमान हो कृपाळ, लाड़िले लखन लाल; 
| भावते, भरत कीजै सेवक सहाय ज्‌ । 
बिनती करत दीन दूवरो दयावनो सो, 
` -बिगरेतें आपुही सुधारि लीजै भाय जू । 
सेरी साहिबिनी सदा सीस पर बिलसति, 
| / देबि! क्यों न दास को दिखाइयत पाँयज्‌ । 
Mp3 खीमहू में रीमिले की वान्ति, राम रीत हें, | 
` .. रीके हो हैं राम की दुहाई रघुराय जू॥ १३६॥ 
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उत्तरकाँड ७ 


( सचैयः ) | 
वेष बिराग को, राग भरो मनु, माय ! कहीं सतिभाव दों तोसों । 
तेरे ही नाथ को नाम लै चेंचिहों पातकी पामर प्राननि पोसों । 
एते बड़े अपराधी अघी कहुँ, तें कहु अंत्र ! कि मेरो तू मो सो । 
स्वारथ को परमारथ को परपूरन भो फिरि घाटि न होसों ।१३७॥ 

' ( कवित्त ) 
जहाँ वाल्मीकि भए व्याध ते मुनींद्र साधु, 
“मग सरा' जपे सुनि सिष ऋषि सात की । 
सीय को निवास लव-छुस को जनमथल, 
“तुलसी? छुवत छह ताप गरे गात की । 
_बिटप-महीप सुरसरित समीप सोहै, 
सीताबट पेखत पुनीत होत पातकी । 
चारिपुर दिगपुर बीच पिळसति भूमि, ` 
अंकित जो जानकी-चरन-जलजात की ॥ १३८॥ 
मरकत बरन परन, फल मानिक से, 
लसै जटाजूट जनु रूख बेष हरु है। 
सुषमा को ढेरु, कैधौं सुकृत सुमेर, केधों 
. संपदा सकल मुद्‌ मंगल को घरुहै । 
देत अभिमत जो समेत प्रीति सेइये, - 
प्रतीति मानि 'तुलसी' बिचारि काको थरु है ९ 
` सुरसरि निकट सोहावनी अवनि सोहै, 
ह राम-रमनी को बट कळि काम-तरु है ॥ १३९ ॥ 
देवघुनी पास मुनिबास सी निवास जहाँ, | 
प्राकृत हूँ बट बूट बसत पुरारि हैं 1. 
जोग जप जाग को बिराग को पुनीत पीठ, 


व्या रागिन पै सीठि, डीठि बाहरी निद्ारि हैं... 
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कवितावली 


“आयसुः,“आदेस','बाबा',“भलो भलो? “भाव सिद्ध, 
` ` ` “तुलसी” बिचारि जोगी कहत पुकारि हैं। 


`. रामभगतन को तो कामतरु तें अधिक; 


सिय-चट सेए करतल फल चारि हैं ॥१४०॥ 
जहाँ बन पावनो, सुहावने बिहंग झुग,. 
देखि अति लागत अनंद खेत खूंट सो । 
` सीतारामळषननिवास, बास झुनिन को, 
सिद्ध साधु साधक सबै बिबेक वूट सो । 
मरना झरत भारि सीतल पुनीत बारि, | 
मंदाकिनी मंजुल महेस जटाजूट सो । 
(तुलसी? जौ रामसों सनेह सांचो चाहिये, _. 
तौ सोइये सनेह सों बिचित्र चित्रकूट सो ॥१४१॥ 
मोहबन कलिमल-पछ-पीन जानि जिय, 
| साधु गाय बिप्रन के भय को नेवारिदै। 
दीन्ही है रजाइ राम, पाइ सो सहाइ लाळ, 
लषन समर्थ बीर हेरि हेरि मारिदै॥ 
मंदाकिनी मंजुळ कमान असि, बान.जद्दाश . 
बारि-घार, धरि धरि सुकर सुधारिहे । 
चित्रकूट-अचल अहेरी बेव्यो घात मानो, 
पातक के ब्रात घोर सावज सँहारिहे ॥१४२॥ 


( सवैया ) 

लागि दवारि पहार ठद्दी' छहकी कपि ठंक जथा खर-खौकी । 
चारु चुवां चहुँ ओर. चढे, 'ळपटें मपटें सो तमीचर तोकी ! 
क्यों कहि जाति महा सुषमा, उपमा तकि ताकत है कनि कौकी 
मानो लसी “तुलसी” हनुमान दिये जगजीति जराय की चौकी १।४ 
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उत्तरकांड ७३ 


देव कहें अपनी अपना अवलोकन तीरथःराज चलो रे | 
देखि मिटे अपराध अगाध, निमज्जत साध समाज भलो रे॥ 
सोहै सितासित को.मिलिवो, 'तुलसी' हुलसै हिय हेरि लोरे । 
मानो हरे तुन चारु चरें बगरे सुरधेनु फे धौल कलोरे॥१४४॥ 
देवनदी कहुँ जो जन जान किये मनसा, कुल कोटि उथारे । 
देखि चले, भागरें सुरनारि, सुरेस बनाइ बिमान सँवारे । 
पूजा का साज त्रिरंचि रचे, (तुळसी? जे महातम जाननहारे । 
ओक की नींव परी हरिलोक विलोकत गंग तरंग तिद्दारे ॥१४५॥ 
न्रह्म जो व्यापक बेद कहें, गम नाहिं गिरा शुन-ज्ञान शुनी को । 
जो करता भरता हरता सुर-साहिब, साहिब दीन दुनी को ॥ 
सोइ भयो द्रवरूप सही जु दै नाथ बिरंचि महेस सुनी को । 
मानि प्रतीति सदा 'तुळसी' जल काहे न सेवत देवघुनी को॥१४६ 
वारि तिहारो निहारि, सुरारि भए परसे पद पाप लहोंगो । 
इस हे सीस घरों पै डरौं, प्रभु की समता बड़ दोष दहौंगो ॥ 
बरु बारहिं बार सरीर धरो, रघुबीर को हवै तव नीर रहोंगो । 
भागीरथी ! विनवों करजोरि, बद्दोरि न खोरि छगे सो कहोंगो ॥१४५॥ 


( कवित्त ) 


लालची लळात, बिललात द्वार द्वार दीन; 
बदन मलीन, मन मिटै न बिसूरना । 
ताकत सराध कै, बिवाह, के उछाह कहछू, 
डोलै लोळ बूमत सबद ढोळ तूरना॥ 
प्यासे हू न पावै वारि, भूखे न चनक चारि, 
चाहत अहारन पहार, दारि. धूर ना । 
सोक को अगार दुख-भार-भरो तौ छौं जन, Fe 
जौ लौं देवी द्रवे न भवानी अन्नपूरना ॥१४८॥ , . 
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७४ कवितावलो 


( छप्पय ) 


भस्म अंग, मदन अनंग, संतत असंग, हर । 
सीस गंग, गिरिजा अधंग, भूषन भुजंगबर ॥ 
मुंडमाल, बिधु-बाल भाल, डमरू कपाल कर । 
बिबुध-ब्रंद-नवकुसुद्‌-चंद, सुख-कद, सूलथर ॥। 
त्रिपुरारि त्रिलोचन दिग्बसन बिषभोजन अव-भय-रन । 
कह “तुढसिदास' सेचत सुलभ सिव सिव सिव संकर सरन ।।१४९॥ 
'गरल-असन) दिग्वसन, व्यसन-मंजन, जन-रजन । 
कुंद-इंदु-कपूर-गोर, सच्चिदानंद घन ॥ 
बिकट वेष, उर सेष, सीस सुरसरित सहज सुचि । 
सिव, अकाम, अभिराम घाम, नित रामनाम रुचि ॥ 
कंदर्प-दर्प दुर्गस-दवन, ' उमारवन शुनभवन हर । 
तुळसीस त्रिलोचन, त्रिगुन-पर, त्रिपुर-मथन, जयत्रिद्सवर ॥१५० 
अर्ध-अंग अंगना, नाम जोगीस जोगपति। - 
बिषम असन, दिंग वसन, नास विस्वेस बिस्वगति ॥ 
कर कपाल, सिर माल व्याल, बिष भूति बिभूषन । 
` नाम सुद्ध, अविरुद्ध, अमर, अनवद्य, अदूषन ॥ 
बिकराल भूत-बैताल-प्रिय, भीम नाम भवभय दमन । 
सब बिधि समर्थ, महिमा अकथ “तुलसिदास' ससंयसमन ॥१५९ 
भूतनाथ भयहरन, भीम भय-भवन भूमिधर । 
भानुमंत, भगवंत, भूति भूषन भुजंग बर॥ 
भव्य, भाव-बलभ, भवेस भवभार बिभँजन । 
भूरि भोग, भैरव, कुजोग-गंजन, जनरंजन ॥ 
भारती बदन बिष-अद्न सिव, ससि-पतंग-पावक-नयन । 
कह 'तुलसिदास' किन भजसि मन भद्रसदन मर्दूनमयन ॥१५१ 
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( सचैया ) 
नागो फिरे,कहे मोंगनो देखि “न खाँगो कळू, जनि माँ गिएथोरो”। 
राँकनि नाकप री कि करै, “तुळसी? जग जो जुरे जाचक जोरो । 
“नाक सँवारत आयो हों नाकहि, नाहि पिनाकिहिं नेकु निह्दोरो” 1 
ब्रह्म कहे” गिरिजा ! लिखवो, पति रातरां दानिहै वात्ररो भोरो ॥१५३॥ 
बिष-पावक ब्याल कराल गरे, सरनागत तौ तिहुँ ताप न डाढ़े। 
भूत बैताल सखा, भव नाम, दले पल में भव के भय गाढे । 
तुळसीस दरिद्र -सिरोमनि सो सु मिरे दुखदारिद होहि न ठाढ़े। 
भौन में भाँग, घतूरोई आँगन , नाँगे के आगे हैं मॉगने बाढ़े ॥१५४ 
सीस बसे बग्दा, बरदानि, “चढ्यौ बरदा, घरन्यौ वरदा हें । - 
घाम धतूरो विभूति को कूरो निवास जहाँ शव लै मरे दाहे. । 
व्याली कपाली है ख्याळी, चहूँ दिसि भाँगकी टाटिन के परदा हैं ॥ 
रॉक-सिरोमति काकिनि भाग मिडोकत लोकप को ? करदा हैं। १५५ 
दानी जो चारि पदारथ को त्रिपुरारि तिहुंपुर में सिर-टीको । 
भोरो भलो, भले भाय को भू'वो, भज्ञाई किया सुमिरे 'तुलसी को ॥ 
ता बिनु आस को दास भयो, कबहुँ न मिट्यों लघु लालच जीको | 
साधो कहा करि साधन तें जा पै राधो नहीं पति पारबती को॥१५६ 
जात जरे सब लोक बिलोकि त्रिलोचन सो बिष लोक्रि लियो दै । 
__ पान कियो बिष, भूषन भो, करुना-बरुनालय साँई दियो है॥ 
` मेरोई फोरिबे जोग कपार, किधौं कछु काहू लखाय दियो है । 
कारे न कान करौ बिनती 'तुलसी' कलिकाल बिद्दाल कियोहे॥१५७॥ . 
र | ( कवित्त ) 
खायो काढकूट, भयो अजर अमर तदु, _ 
_ भवन मसान, गथ गाठरी गरद का । 
डमरू कपाल कर, भूषन कराछ ऱ्या, 
बावरे बडे की रीफ बाहन बरद की । 
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\ 


'ठुळसी' बिसाळ गोरे गात बिलसति भूति; 

सानो हिमगिरि चारु चाँदनी सरद्‌..की । 
अर्थ धमे काम मोक्ष बसत बिलोकनि में, 

कासी करामाति जोगी जागत सरद की ॥१५८॥ 
'पिंगळ जटा कपाल माथे पे पुनीत आप, 

पावके नैना प्रताप भू पर बरत है । 
लोचन बिसाळ ढाल, सोहै बाळचंद्र भाळ, 

कंठ कालकूट, व्याल भूषन धरत है । 
सुंदर दिगंबर विभूति, गात साँग खात, 

रूरे संगी पूरे काल कंटक हरत है. 

_ देत न अघात, रीमि जात पात आक ही के 

भोलानाथ जोगी जब ओढर ढरत है ॥१५९॥ 
देत संपदा समेत श्रीनिकेत जाचकनि, 

भवन विभूति, भाँग, वृषभ चहनु है । 
नाम बामदेव, दाहिनो सदा, असँग रंग, 

अद्ध अंग अंगना, अनंग को महनु है॥ 
“तुलसी” महेस को प्रभाव भाव ही सुगम, 

निगम अगम हुँ को जानिबो गहनु है । 
चेष तो भिखारि को, मयंक रूप संकर, 

दयाळु दीनबंधु दानि दारिद-दद्दनु है ॥ १६०॥ 
चाहे न. अनंग-अरि एको अंग मंगन को, 

देबोई पे जानिये सुभाव-सिद्ध बानि सो । 
चारिबुंद चारि चिपुरारि पर डारिए तो, 

देत फल चारि, लेत सेवा साँची मानि सो ॥ 
तुळसी? भरोसो न भवेस भोलानाथ को तौ, . 

कोटिक कलेस, करो मरौ छार छानि सो । 
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दारिद्‌-दमन,  दुख-दोष-दाह-दावानळ, 
दुनी न दयाळु दूजो पानि सूलपानि सो ॥ १६१॥ 
काहे को अनेक देव सेवत, जागै मसान, - 
खोवत अपान, सठ होत इठि प्रेत रे ! 
काहे को उपाय कोटि करत मरत धाय, 
जाचत नरेस देस-देस के, अचेत रे | 
` “तुलसी? प्रतीति बिनु त्याग तैं प्रयाग तनु, 
` धन ही के हेतु दान देत कुरु-खेत रे! - 
. पात हवे धतूरे के दै, भोरे कै भवेस सों 
| सुरेस हू की संपदा सुभाय सों न लेत रे॥१६२॥ 
स्यंदन, गयंद, बाजिराजि,भले भले भट, 
धन घाम-निकर, करनि हू न पूजै क्वै । 
बनिता बिनीत, पूत पावन सोहावन औ | 
विनय, बिबेक, बिद्या सुलभ, सरीर ज्वे । 
इहाँ ऐसो सुख, परलोक सिवलोक ओक, 
जाको फल, 'तुलसी' सो सुनौ सावधान है । 
जाने, बिजु जाने, के रिसाने, केलि कबहुँक; 
सिवहिं चढ़ाये हेह बेल के पतोवा द ॥ १६३॥ 
रति-सी रवनि, सिंधु मेखला-अवनिपति, 
` ` औनिप अनेक ठाढ़े दाथ जोरि द्वारि के। 
संपदा समाज देखि लाज सुरराज हू के, 
शुख सब EE दीन्दे हैं सँवारि के । 
इहा ऐसो १ सुरळाक सुरनाथ-पद्‌ 
खोकी फ “तुलसी? सो कहैगो विचारि के। 
आक के पतौवा चारि, फू कै धतूरे के द्वश | 
दीन्हे दवे हैं बारक पुरारि पर डारि के ॥ १६४ ॥ 
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देवसरि सेवौं बामरेच गाउँ रावरे ही, | 
नाम राम ही के माँगि उद्र भरते हों । 
दीबे जोग “तुलसी” न लेत काहू को कछुक, 
. लिखी न भलाई भाल, पोच न करत हों । 
एते पर हू जो कोऊ रावरो है जोर करे, 
` ताक्रो जोर, देव दीन द्वारे गुदरत हौँ । 
पाइके उराहनो, उराहना न दीजे मोहिं, 
` ` काल-कला कासीनाथ कहे निबरत हौँ ॥ १६५ ॥ 
चेरो राम राय को, सुजस सुनि तेरो हर! 
पाई तर आइ रह्यो सुरसरि तीर हौं । 
चासदेव, राम को सुभात्र सीछ जानि जिय, 
` नातो नेह जानियत, रघुबीर भीर हँ । 
अधिभूत-बेदन विषम होत, भूतनाथ !. 
` "तुळसी? बिकल, पाहि, पचत कुपीर हौं । 
मारिए तो अनायास कासी बास खास फल, 
'ज्याइए तौ झपाकरि निरुज सरीर हों ॥ १६६॥ 
जीवे की न लालसा, दयाळु महादेव ! मोहिं, 
 _ _ भालम है तोहि मग्बिई को रहतु हौं । 
कामरिपु ! राम के शुळामति को कासतरु, 
_अबळंब जगदंब सहित चहतु हो । 
रोग भयो भूत्त सो कुसूत भयो 'तु>सी? को, 
¬ ˆ ` भूतनाथ पाहि पदपंकज गहतु हौं । 
ज्याइए तौ जानकीरमन जन जानि जिय, | | 
:४/ `, ,मारिए तो मागी मीचु सूविये वहतु दों ॥१६७॥ 
भूतभव ! सवत पिसाच-भूत-प्रेत-प्रिय, . ` 
_7) . ___. आपनी समाज सिव ! आपु नीके जानिये । 
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नाना वेष, वाहन, विभूपन, बसन, वास, 
खान-पान, बढि-पूजा-बिधि को बखानिये ? 
राम के शुळामनि की रीति प्रीति सूधी सब; | 
. सबसों सनेह सवद्दी को सनमानिये । 
'तुळसी' की सुधरै सुधारे भूतनाथ ही के, 
मेरे साय बाप गुरु संकर भवानिये॥ १६८ ॥ 
गोरानाथ, भोलानाथ, भवत भवानीनाथ, 
बिस्वनाथ-पुर फिर आन कलिकाळ की । 
संकर-से नर, गिरिजा-सी नारी कासी-चासी, 
बेद कही सही ससिसेखर कृपाळ की ॥ 
छमुख गनेस तें मद्देस के पियारे लोग, 
. बिकल बिलोकियत, नगरी बिद्दांल की । 
पुरी-सुरबेलि केलि काटत किरात-कलि, 

.निठुर ! निहारिये उघारि डीठि भाल की ॥ १६९॥ ` 
ठाकुर . महेस, ठकुराइचि उमा-मी जहाँ, | 
लोक बेद हू विदित महिमा ठहर कौ । 

भट रुद्रगन, पूत ग़नपति सेनापति, 
.  कलिकाल की कुचाल काहू तो न हरकी । 
चीसो बिस्वनाथ की बिषद्‌ बढ़ो बारानसी, 
बूमिए न ऐसी गति संकर-सहर को । 
कैसे कहे “तुळंसी', बृषासुर के बरदानि ! 
` जानिजानि सुधा तजि पियति जहर की ॥ १७०॥ 
लोक बेद हू त्रिदित बारानसी को बड़ाई, 
_ चासी नरनारि ईस-अंबिका-सरूप हैं । 
कालनाथ. कोतवाल, दंड-कारि दुंडपानि, 
` ` सभासद्‌. गनप-से अभित अनूप हँ । 
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तहाँऊ कुचालि कालिकाल की कुरीति, केधौं 

जानत न मूढ़, इद्दाँ भूतनाथ भूप है । 

फूलें फेलें खल सीदे साधु पल पल, 

खाती दीपमालिका, ठठाइयत सूप हैं ॥ १७१ 
पंचकोस पुन्यकोस, स्वारथ परारथ को, 

जानि आप आपने सुपास बास दियो है । 
नीच नरनारि न सँभारि सके आद्र 

लहत फल कादर बिचारि जो न कियो है । ' 
बारी बरानसी बिनु कहे चक्रपानि चक्र, 

साति हितहानि सो मुरारि मन भियो हे । 
रोष में भरोसो एक, आसुतोष कहि जात, 

बिकळ बिलोकि लोक कालकूट पियो हे ॥१७२॥ 
रचत बिरचि, इरि पालत, हरत हर, 

तेरे ही प्रसाद जग, अगजग-पालिके । 
तोहि में बिकास बिस्व, तोहि में बिछास सब, 

तोहि में समांत मातु भूमिधर वालिके । 
दीजै अवळंब जगदंब न बिलंब कीजै, 

करुना-तरंगिनी कृपा-तरंग-मालिके ॥ 
रोष महामारी, परितोष मइतारीदुनी. 

देखिये दुखारी झुनि-मानस-मरालिके ॥१७३॥ 
निपट अनेरे, अघ ओगशुन बसेरे, नर 

नारि ये घनेरे जगदंब चेरी चेरे हैं । 
दारिदी दुखारी देखि भूसुर भिखारी भीरु 

लोभ मोह काम कोह कलिमळ घेरे हैं । 
लोकरीति राखी राम, साखी बामदेव जान | 
' _ जनकी बिनति मानि, भातु ! कहि मेरे हैं । 
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महामायी, महेसानि, महिमा की खानि, मोद- 

. मंगल को रासि, दास कासीबासी तेरे हैं ॥ १७४ ॥ 
लोगन के पाप, केधों सिद्ध-सुर-साप, केधौं ; 
काल के प्रताप कासी तिहँ-ताप तह है। 
ऊचे, नीचे, बीच के, धनिक, रंक, राजा,राय, 
 छठनि बजाय, करि डीठि, पीठि दई है। 
देवता निहोरे,. महामारिन्ह सों कर जोरे, . 

भोरानाथ जानि भोरे आपनी सी ठई है। 
करुनानिधान हनुमान बीर बळवान, : | 
जस-रासि जहाँ-तहाँ तें ही लूटि लई है॥ १७५ ॥ 
संकर-सहर सर, नर-नारि बारिचर, 
बिकल सकळ महामारी माजा भई है। 
उछरत उतरात हृहरात मरि जात, 
.. भभरि भगात, जल-थळ मीचुमई है 
देव. न दयाळु, महिपाल न कृपालु चित, 
बारानसी बाढृति अनीति नित नई है। 
पाहि रघुराज, पाहि कपिराज रामदूत, 
रामहू की बिगरी तुहीं सुधारि लई हे ॥ १७६ ॥ 
एक तो कराल कलि-काल सूल-मूल तामें, ` 
कोढ़ में की खाजु सी सनीचरी है मीन की। 
बेद-धर्म दूरि गए, भूमि-चोर भूप भए, 
साधु सीद्यमान, जानि राति.पाप-पीन की । 
दूबरे को.दूसरो न द्वार, राम दया-धाम ! 
रावरी ही गति बलं बिभव-बिद्दीन की । 
लागैगी पै लाज वा बिराजमान बिरुद॒हिं, 
| ` महाराज आजु जोन देत दादि दीन की ॥१७७॥ 
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राम-नाम मातु-पति, स्वामि, समरथ हितु, . 
. ` जस रास-नाम की, भरोसो राम-नाम को । 
प्रेम राम-नाम ही सों, नेम राम-नाम ही को, 
जानौं न मरम पद्‌ दाहिनो न बाम को । 
सवारथ सकल, परमारथ को राम-नाम, - 
राम-नाम-दीन 'तुलसी' न काहू काम को । 
राम की सपथ, सरवस सेरे रामनाम, 
कामधेनु कामतरु मो-से छीन-छाम को ॥१७८॥ 
मारग मारि, महीसुर मारि, कुमारग कोटिक के, घन लीयो। 
संकर कोप सों पाप को दाम परीच्छित जाहिगो जारि के हीयो। 
कासी में कंटक जेते भए ते गे पाइ अघाइ के आपनो कीयो। 
आजु कि काल्हि परौं कि नरौं जड़ जाहिंगे चाटि दिवारी को दीयो॥ 
कुंकुम-रंग सुअंग जितो, सुख-चंद सों चंद सों होड़ परी है । 
बोलत बोल समृद्धि चुबे, अवलोकत सोच बिषाद हरी दे। 
गौरी कि गंग बिहंगिनि बेष, कि मंजुळ मूरति मोद-भरी है। 
पेखि सप्रेम पयान समे.सब सोच-बिमोचन छेमकरी है ॥ १८०॥ 
मंगळ की रासि, परमारथ की खानि, जानि, 
विरचि बनाई बिधि, केसच बसाइ है। 
प्रलयह काल राखी सूलपात्ति सूल पर, 
` मीचुबस नीच सोऊ चहत खसाई है । 
छॉड़ि छिति-पाल जो परीछित भए कृपाल, 
भलो: कियो खळ को, निकाई सो नसाई दै। 
“पाहि हनुमान ! करुनानिधान राम पाहि! $ 
कासी-कामघेनु कळि कुद्दत कसाई. है ॥१८१॥, 
:बिरची बिरंचि की, बसति.बिस्वनाथ की जो, 
प्रानहूँ ते प्यारी पुरी केसव कृपाळ की | ' 
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ब्योतिरूप-लिंगमई, अगनित लिंगमई, 
' मोक्ष-वितरति बिदरनि जग-जाळ की । 
देवी देव देव-सरि सिद्ध सुनिवर बास, 
छोपति बिलोकत कुलिपि भोंडे भाल की । 
हहा करै “तुलसी? दयानिघान राम ! ऐसी 
कासी की कद॒थंना कराल कलि-काल की ॥ १८२॥ 
आश्रम बरन कलि-बिवस बिकळ भए, 
निज-निज सरजाद मोटरी-सी डार दी। 
संकर सरोष महामारि ही तें जानियत, 
साहिब सरोष हुनी दिन-दिन 'दारदी । 
नारि-नर आरत पुकारत, सुने न कोऊ, 
र काहू देवतनि भिळि मोटी मूठि मार दी । 
तुलसी' सभीत-पाल सुमिरे कृपालु राम, 
समय सुकरुना सराहि सनकार दी ॥१८३॥ 
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१, अवधेस--८( अवघ + इंश ) अयोध्या के राज्ञा ( दशरथ ) । 
दरे--दरवाजे पर । सकारे=( बँगळा सकाळ ) प्रातःकाळ ।. सुतम्टपुन्न | 
गोद के ले-5गोद्‌ में लेकर । भूपतिस्राजा । अवलोकिसदेखकर । हॉट 
में । सोच-बिमोचन==शोक से छुडानेवाळे ( रामचंद्र का विशेषण)। 
डगि-सी री = चकित हो गई । जेमजो लोग । घिक-थिक्कार है । से= 
(ते) वे । मनरंजनरमन को प्रसन्न करनेवाला । रं जित अंजनः=शा नर रगे 
हुए । नैन=(नयन) भाँख | सु-खंजन-नातक=सुंदर खंजन पक्षी का बच्चा | 
तेडसमान । सजनी=पतखी । ससि=(शसि) चंद्रमा । समसीलझएक से | ` 
उभे = (उभय) दो । नवनील सरोरुहृ=नये नीले कमल । विकले = (हले | 
ससि सें......विकपे--मानो चंद्रमा ( राम के सुख ) में दो नवीन और 
बराबर के कमर ( अंजन-हछिप्त नेत्र ) खिले हुए हों । 

अले०--उपमा भौर गम्योत्मक्षा । 

वचन-- एक सखी दूसरी सखो से कहती हे । 

छंद--दुमिळ सवया । प्रत्येक चरण से भाड समय! ( ॥5 ) रखने 

से चौबीस अक्षर। (२२ अक्षर से २६ अक्षर तक के वर्ण-बरत्त सवेया 
कइछाते हैं )। ..... 
"२, पन्न पद ).पैर । नूपुरस्धु घुरू ! पहुँची = हाथ की कराई, « 
पर पहनने का एक गहना.। कर-कजनि=हाथ रूपी कमला -में । मयु | 
सुंदर । वनी--शोभित है। मनिमाळ=मणियों की माळा । हिये=हद 
(वक्षस्थळ) में । झलेत्रर=ररीर | पीत झगा = पीली शिंपुळी । झले 
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( शरीर ) चमकते हैं । पुलकैें--( हप से ) पुलकित होते हें । नुपन्=राजा 
दशरथ । अरबिंदु-फमछ | सोरघतमान । ` आनन=स्ुुख । रूपःमर द=रूप 
ही मकरंद ( पुष्प-रस ) दै । लोचन-स्टंं ग--नेन्र रूपी अमर । अरविंद... 
---पिए--नेन्न रूपी भौरे राम के सुख रूपी कमर में रूप रूपी मकरंद 
का पान आनंदपूर्वक करते हैं । मॉमे । जौरूयदि । 

झलं०--उपमा और रूपक ( तीसरे चरण में ) । 

सूचना -- ऊपर के दोनों पद्य अन्न-प्राशन के दिन के हैं, क्योंकि उसी 
दिन पहले-पहल वाळक को द्वार-दृशन कराया जाता है । 

३. तनऱ्टशवरार । दुति=( यति) कांति । सरोरुदन्नकमळ । 
के ज=कमल । मंजुरूताईं हरें>संद्रता का हरण करते हैं, कमल से अधिक 
सुंदर हैं। सोहत = शोभित होते हैं । धूरि भरेन्धूलि से भरे हुए | छवि 
सूरि भनंग कीऱ्टकामदेव की उत्कृष्ट छवि। दूरि धरें-दूर करते दै 
उससे अधिक संदर हैं । दमके-८दमकती हैं । दुतियाँ--छोटे- 
दाँत । दामिनि ज्यों-विजली की भाँति | छिलके--किलकारी मारते हैं । 
कल८-सुंदर । बाल-बिनोदू-बालकोंवाछे खेल | विइरें=विद्दार करें। 

डळं०--'तन की हुति स्याम सरोरुह' में वाचकल॒प्तोपमा; "लोचन 
कंज की मंजुलताई हरे; 'छबि सूरि अनंग की दूरि घर में लक्ष्योपमा, 
| दमके दैतियाँ इति दामिनि ज्यों' में पूर्णोपमा, 'मन-मंदिरि' सें रूपक | 
| 3. आरि करें-हठ करते हैं | प्रतिविब=परछाहीं । निद्दारिन्= देखकर 
. करताळ बजाइ केः्ताली चजाङर । मोद भरेंसभानंदित होती हैं। रिसि- 
आइ=(सं० रोप) कद होकर । हठि केनइठ करके । पुनि-( पुनः ) फिर | 
लागि-लिये । अरै=भडते हैं, मचलछते हैं ।  .,. 
खलं० स्वभावोक्ति भौर रूपक (मन-मंदिर)। | 
५. बरध्न ष्ठ | पंगतिन( क्ति) कतार । कुदम्=पंक सफेद पुष्प | इद्‌ 
कली रंद पुष्प की कली के समान । अधराधर-दोनों भोंठ | परलव=नये . 
पत्ते | चपछा-बिजली । घन बीच-बादल में । जगैडजगमगाती है। भमोळ 
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=(भम्‌ल्य) कीमती | धँधुरारि लड्छु घुरूदार बालों की भलकं। कुंडल : 
कान में पहनने का. एक गना । छोछ--चंचलछ । कपोलन्याल । लळामराम। 
बर दुंत......बोळन की--ऊुंदकळी-सी श्रेष्ठ दंत-पंक्ति की ( हँसते 
समय ), नवीन पत्तों-से कोमळ भोठों के खोलने की, बादलों में बिजली 
की भाँति चमकती हुईं अनमोल मोतियों की माझाओं की, सुख पर छर: 
कती हुई घंघुरूदार अलकों की,कपोलों पर द्विलते हुए. कुंडलों की और लढा 
की इस ( तोतली ) बोली की बलि जाऊँ। तुलसीदास इन सबपर अपने 
प्राणों को न्यौछावर करता है । हि 

खझलछं०--रूपक और रूपकातिशयोक्ति । 

६. पनहीं>जूतियाँ । घ॒मुद्दी-<छोटे-छोटे घनुप । सरम( शर ) वाण । 
पंकजपानि-कमल-से हाथों-में । लरिका=्वालक । डोळत हेंन्यूमते हैं। 
सरंजूतटरसरयू के किनारे । चौहट--चौमुद्दानी । हाटस्बाजार । दिये 
हृदय में । असप्टऐसे । नेहऱ( स्नेह ) प्रेम । समाधि = ध्यानमश्न होना! 
नर८-मनुष्य । खररगदहा । सुकर-सुभर । स्वान=्छुत्ता | 

अलं०--डपमा और रूपक । 

सूचना--यह पाँच वपं के राम-रूप का ध्यान है । 

७. तीर=किनारे । फिरें--घूमते हैं । रघुबीरन्रामचंद्र । बीर=भाई | 
सबै = ( सवय ) एक उम्र के । करऱहाथ । तीरः्=वाण । निषंग=्तरकस | 
करि =कमर | पीत दुकूछनपीळा रेशमी चख । फर्बे-न्‍शोमित होता है। 
भौसर--( भवसर ) समय । छावनिता-( लावण्यता ) सु'द्रता। दसर 
दसो दिग्पाळ । चारि-चारो चतुब्यूंदियों ( कृष्ण, बलराम, प्रथुम्न भे 
अनिरुद्ध )। नौ-नवों अवतार (राम को छोड़कर) । तीन = ब्िदेव (ब्रहम, 
विष्णुः. महेश ) | इकीस=्बद्कर । सबे=सबसे । मति भारति पं मह 
सरस्वती की बुद्धि रँगड़ी हो गईं । पबे=( पाचे ) पाती है । तेहि भौधर 
de न पबे--उस समय की राम-मंडली की शोमा देखकर स 
उपमा खोजने छगी । दसो दिग्पालों, चारों चतुव्यूंहियो, नवो अवतार, 
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: और त्रिदेवों से राम-मंडली की शोभा इक्कीस पाई, उपमा देने योग्य 


किसी को न पाकर सरस्वती की बुद्धि ( उपमा खोजने में इधर-उधर 
दौड़ने से) पंगु दो गई और वह यह विचारकर अपने स्थान को लौट झाई 
कि उपमा नहीं मिलेगी ( जब सरस्वती भी उपमा न.पा सकी तो मैं कैसे 
कढ सकता हूँ ) । 
अलं०--संबंधातिशयोक्ति । | 
विशेष--यद्यपि 'चारि! का अथ चतुच्यूंदी छेने से काछ-दोप भाता 
है, क्योंकि क्ृष्णावतार द्वापर में रामावतार हो चुकने के बहुत समय 
बाद हुआ था, पर कवि कलियुग में हुआ था जब दोनों अवतार हो चुके 
थे। इसलिये "निरंङुशाः कवयः' के अनुसार यह दोप क्षम्य है । देवगण 
भनादि भी माने गए हैं । कुछ छोग 'दस,चारि, नौ, तीन, इकीस सने' का 
भर्थे चौदद्दो सुवर्नो, नवो खंड और तीनों लोकों से बढ़कर ठेते हैं। इसमें 
स्पष्ट पुनरुक्ति है, क्योंकि जो चौददो सवन हैं, वे ही नवो खंड हैं। इसीले 
दमने उक्त अथं ही समीचीन और संगत माना है। कुछ लोग इसका 
अथे माधुयं के दस गुण, प्रताप के चार गुण,ऐइवयं के न; गुण, प्रकृति के 
तीन गुण और यश के इक्कोस गुण लेते हैं। पर वह भी हमें नहीं जँचता। 
८. छोनी=( स० क्षोणी ) एथ्वी । छोनीपति--राजा । छाजे जिल्हे 
छत्रछाया=जिनके ऊपर राज-छत्र सुशोभित हैं । छोनी-छोनी= 
अक्षौहिणियाँ (जिस सेना में २१८७० हाथी,२१८७० रथ, ६५६११० घोड़े 
और १०९३५० पैदल सिपाही हों उसे अक्षोहिणी सेना कहते हैं) । छाए 
छिति==जनकपुरी के चारो ओर डेरा डाले हैं निमिराज=जनक ( 'निमि! 
जनक के पुरुषा थे ) । आए निमिराज केम्=राजा जनक के यहाँ भाए हुए | 
प्रबळ प्रचंड= रडे प्रतापवान | बरिबंड-ब्लवान । वर बेष बपु=उ नके. वस्त्रा- | 
भूषण और शरीर सुंदर हें । बरवे को बोलेस्टवरण करने को डुळवाए थे॥ 
बयदेही=( वैदेही ) सीता | बरकाअ=विवाह । घंदी=माट । बिरुद=्यश । 
बजाइ बर बाजनेऊ=सुंद्र बाजे बजवाकर । बाजे-बाजे-(अ०) कोई कोई। 
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वाहु धुनत-भुजा ठोंकते हें । समाज केन्समा के । सुदितस्टप्रसन्न | 
हेरें>देखते हैं। भौघर( अवध ) अयोध्या । औघध-स्गराज-भयोध्या दे 
लि भर्थात्‌ रामचंद्र । 


अछ ० धृष्य नु भ्रास अर यमक । 


छुंदू -मनददरण कवित्त--इस वण-वृत्त के प्रत्येक चरण में १६ 
सौर १५ के विराम से ३१ भक्षर होते हैं | भंत में एक युरुचणं अवशय 
होता है। यदि ८, ८, ८, ७ अक्षरों का क्रम रहे तो थारा अच्छी रहती 
है। इसे केवळ घनाक्षरी भोर कवित्त भी कहते हैं । 

8. स्वयबर=विवाइ की वह प्राचीन प्रथा जिसमें कन्या अपना 
चर स्वयं चुनती थी । जाने नाम को= उन राजाभों के नाम कौन जान 
सकता है ? कोडे नहीं अर्थात्‌ वे अगणित थे । पवनन्यवायु । पुरंद्र८-इंद्र । 
कुसानु= (कृशानु) भि | भानु=पूय । धनद=्ङुवेर । निघान=खजाना | 
रूपधाम=भत्यंत सुंदर । सोम-चंद्र मा | कामन्कामदेव । को-क्या हैं । 
सोम-छाम को= उन राजाभो के सामने चंद्रमा भौर कामदेव कपा हैं? 
कुछ नहीं अर्थात्‌ चे इनसे भी अधिक रूपवान थे | वानःन्वाणाहुर । जातु- 
घानपः्=रावण । सरीखे=पमान। सूर=्रीर । गुमानरघमंड । सालिम=ः 
(फा०) इद्‌ । संग्रामन्युद्ध। दसरत्य के्दशरथ के पुन्न रामचंद्र । 
चपरि = फुर्ती से | चाप = धनुष । चंद्रमा-एळाम = चंद्रशेखर, शिव । 

झल०--डपमा भौर काकुवक्रोक्ति । 


१०. मयन=(मद्न) फामदेव । मदन=( मथन ) । मयन-महनर्‌ 
शिव । पुरदृहन त्रिपुरासुर को भस्म करना । गहन जानि=काठंन जान” 
कर । भानि के=्लेकर | सार=्तस्व | गढायो है=्व्रनचाया है । सदसि 
सभा | ङुलिप्तन्वञ्र । कूमं=कच्छप | हठि८हठपूर्वक । पिनाकम्मशिवः 
घनुष का नाम | सरोजपानिरकमल-सा हाथ। पसंत हींम्मछूते ही । 
बारे त=्लड्कपन से | पुरारि-शिव । हूव्यो......पढ़ायो है--राम के 
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छूते दी पिनाक हूट गया । मानो शिव ने उल्ले छुटपन से ही सिखा रखा 
था कि `राम के छूते ही टूट जाना? | 

अलळ०--रूपक ( सरोजपानि ), दूसरी विभावना ( सरोजपानि 
पसंत ही टूव्यो ) और उस्परक्षा ( मानो पुरारि ही पढायो है ) | 

११. 'डिगति==इगमगाती है । उिम्ञपृथ्वी । गुर्वि-( स० गुर्दी ) 
आरी । पब्ये=( सं० पव॑त ) पहाड । सरम्ःतालाव | व्याल--शेपनाग । 
यधिरःत्रहिरः । काळ=समय | विकलरब्याकुल । दियपाल=्दिशाभों के 
रक्षक । चराचर>भड़ और चेतन । दिग्गयंद्‌=दिरिगज । लरखरत=लड- 
खड़ाते हें। दुसकंद-रावण । झुक्लभर परत-्सुँह के बल गिरता है । 
सुर विमान=दरेचत्ताओं छे विमान | हिमभाचु=्शीतळ सूय भर्थात्‌ चंद्रमा | 
संघटित-टकराते हैं। चोंग्रेटचकपक्रा गए । बिरचि=व्रह्मा । कोल८: 
चराह्द। कमडङकच्छप । भहिञरोषनाग । कलछमद्यौ-कुलबु डाने. ळगे । 
घ्रह्मांड... धुनि--भपनी तेज आवाज से समस्त ब्रह्मांड के टुकड़े-टुकड़े 
कर डाले । दक्‍्यौ=तोड़ा । 

डाळं ० भतिद यो नित । 

छुंद्‌-छप्पय=( रोला-- डब्छाछा ) रोला के चार चरण चार पंक्तियों 
में मौर उद्लाला के चार चरण दो पंक्तियों में रखने से यह छंद बनता 
है । रोला के प्रत्येक चरण में ११ और ५३ छे विराम से २४ मात्राएँ 
होती हैं। यदि अंत में दो गुरु वणे हों तो पढ़ने में भळा जान पड़ता है । 
अंत में युरु-घु न होना चाहिए । उरलाछा के विषम (पहले एवं तीसरे) 
चरणों में १५ और सम ( दूसरे एवं चौथे) चरणों में १३ मात्रा 
होती हैं इसके सम चरणों में तुकांत मिलता है। अत में न्रिकल ( तीन 
मात्राओं ) का व्यवहार अच्छा होता है, पर गुरु-छघु न होना चाहिए । 

१२. छोचनाभिरामञनेत्रों को सुदर लगनेवाछे । घनस्याम=्घादुळ 
-के समान काळे | रामरूप-सिसुनराम का रूप रूपी बच्चा | प्रेम-पय पाछि 
प्रेम रूपी दूध पिळाकर पाछो। चुपाळन्राजा । ख्याळ दी=लेर दी मं । 
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मंडलीक, . . दालि- राजाओं की मंडली के प्रताप भौर भमिमान को 
दळकर । भावतो = मनचाद्दा । कालि=कल | कोखि=( कुक्षि ) । तोषिः 
प्रसन्न होकर । तन वारिए=्शरीर न्यौछावर करना चाहिए । रायन्राजा | 
बलेया लीजै=वलिद्दारी जाऊँ | भालि=सखी । 

आलं०-रूपक (प्रथम चरण में) । 

१३. रोचना=रोलळी । कनकथारन्सोने का थाळ । राोघो=(राघव) 
राम । झरोखामगवाक्ष, खिड़की | लागीं=ळगी हुई, खड़ी हुईं | चःरु=सुंदृर। 
नीड्=्घोसला । मनहु... न लाचतों-झरोखों पर से रानियां रामचद्र को 
एकटक देखती हुईं इस प्रकार शोभित हें मानो चकोरियाँ अपने-अपने 
घोसलों में बेटी हुई टंकटकी लगाकर चंद्रमा की किरणों का पान कर रही 
हैं, पलक बद्‌ ही नहीं करती । 

झलें०--उक्तविषया वस्तृत्मेक्षा ( चतुर्थ चरण में ) । 

१४--निसान-( सं ० निशान ) वाजे । ब्योम=भाकाश । दुंदुभीन 
नगाडा | रूरेमसुंदर । राचद्वी-अनुरक्त डोते हैं । पन=( प्रण ) प्रतिज्ञा। 
जयो=विजयी हुआ | रोम. ..माचद्वी--रोम-रोम में इप हो रहा दै। 
साँवरो=( इयामछ ) काला । किसोर--( किशोर ) १५ वर्ष की अवस्था- 
वाले रामचंद्र । गोरी=गौरवणो ( सीता ) । तून तोड़ना-:वजर न ळग 
जाय, इसलिये लोग तिनका तोड़कर फेकते हैं । जाँचहीं-माँगती है । 

डाळ०--भाशिषालकार ( केशव के मत से ) । 

१५. कहत भलळे<भळे वचन कहते हैं । भदेस-बुरे, एट । ळोक लखि 
“संसार की रीति देखकर । पुनीत-पविन्न । रीतिमारषी=(रीतिम्‌ + आर्षी) 
ऋषि-प्रोक्त रीति, भलेमाचुसों की तरह । जगदंबा संसार की माता। 
रामभद्रररामचंद्र | जोवोन्देजो । ज्यॉ>जिससे । न लागे सुद कारषीः' 
सुह में कालिख न लगे, कलंकित न होभो । बुझे हें-पुछे हैं । पारषी 
= जानकार । सम--बराबर की दैसियतवाले । समधी=(सं ० संबंधी से) 
पति-पत्नी के इवशुर । सारपीरसमान । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( &१ 9 


अले--धर्म-वाचकोपसानछुप्तो पमा । 

१६. बानी- वाणी ) सरस्वती । विधिञ््रह्मा । गौरी = पावती । 
हरन्मदादेव । सेस-शेषनाग । सही भरी=समथंन किया | ळोमस=एक 
दीघंजीची ऋषि । आसुंडि--काकभुसंडि । वहु बारिखो--बहुत 
अवस्थावाळे ( संमाननीय )। पारिखोऽ=भानकार । नारद को... 
पारिखो--नारद्‌ मुनि के लिये कहीं परदा नहीं है। वे सब स्थानों में निबांध 
जा सकते हैं और उनके ऐसा जानकार भी कोई नहीं है ¦ तिन=उन नारद 
ने । दूजो ....सुनेया--दूसरी जोड़ी को प्रकाशमान कने भौर सुननेवाला । 
चप चारिखो=चार आँखोंचाला (विवेकवान) । रमाम=लद्मी । रमारमन= 
विष्णु । तीयञ्दस्त्री । घुरुष=पति । सारिखोञ्=सदृरा । 

अलं संवंघातिशयोक्ति भौर घमं वाचकोपमानछप्तोपसा । 

१७--दूलद = (सं० दुरम) । सु दरिनःस्त्रियाँ । जुवा ज्रि 
खेळते समय । वेद''"पढ़ाही--जब कोहबर में राम-सीता जुभा खेलते हैं 
तब ब्राह्मण लोग वेद पढते हैं । राम को......टारति नाहीं-सीता अपने 
हाथ के कंकण के नय में राम के प्रतिर्विब को देखकर उसे निहारने मे 
इतनी लीन हो गईं कि उन्हें पाँसे फेकने की भी सुध भरू गई और वे 
क्षण-भर के लिये भी भपना हाथ नहीं इदा सकी । उठे ड्यॉ-का-त्या रहने 
दिया, क्योंकि वेसा करने से राम का प्रतिबिंब देखने को न मिल सकता ( 

 झलं०--प्रथम हेतु । 

छुंद्‌०-मालती सवैया । इस वणेवृत्त में भगण (ऽ) भौर 
अंत में दो.गुरु वण--इस प्रकार २३ अक्षर होते हैं । इसे मत्तगयंद और | 
इंद्व भी कहते हे । कः हत. 

१८. चंडीस-शिव | कोदंड-धनुप । चंडऱ्ब्रकशील । बाहुदड- 
सुजाप/ । कुटार-घार--फरसे की घारा। धारिबे को=्सइन करने की |. 
धीरताहि-पैय को । राज समाज तजि विराजै =राज-मंडली से 
हट जाय । याउपौन्गजंते हुए । स्गराज = सिह। गजराज = हाथी ।. 
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गाहतु हॉं>पकड्ता हूँ | छप्यौ=छिपा हुआ । डोनिपन्राजा। छौनाऱ्स्यच्चा | 
छोनिप-छपन = क्षत्रिय*स॑हाररू । ब्रिरुइ वहतु होफ्ट्यश धारण करता 
हॅ. । समाज....... . .. . .बहतु दै।--जिसने शिव-धजुष तोडा है वह राज 
समाज छोडकर अरग हो जाय। मैं गजंते हुए सिंह की भाँति उस हाथो 
को पछाडे डालता हूँ । मैंने पृथ्वी पर छिपे हुए छोटे क्षत्रिय-पुत्र को भी 
नहीं छोड़ा है। मैं'क्षत्रिय-संदारक' ऐसा वाँझा यक्ष धारण करनेवाला हूँ। 
( रौद्र रस ) । 

डाळं०-_वृत्यनुप्रास, भौर उदाहरण । 

घचन--परझु राम का कथन राजाओं से । 

१३, निपट निद्रिर्भत्यंत निराद्र करके। छुठार॒पानि = परश 
राम । मानि चासः्लढर छे मारे औनिपन = राजाओं ने । मानो मौनता 
गही-राजागण डर से ऐसे चुर हो गए मानो सबने मौन'्त घारण कर 
लिय हों। रोपेस्क्रद्ध हुए । माषेन्डुरा माना । छखन=र दमण । अकोन= 
( सं० भाकण्ये ) सुनकर । अनखौहींम्zखिझानेवाळी । विनीत बानी= 
नञत्र वचन | सरासन-धनुष। रावरीस्टभ्रापकी । सरीङता=( फा० शरीकः 

= ता प्रत्यय ) साझा । कहाम्स्या । 

अलं ०-भनुक्तविपया वस्तूस्मेक्षा । 

२०. भर्भकन्गरभ में का बच्चा) पहु-धार>चतुर है घार जिसका 
(कुठार का विशेषण) । कराळ = भयंकर । सोइ हॉस्वद्दी मैं । बूझत = 
पूछता हुँ । लघु...बड़ो-- यदद लड़का छोटे सुंह बड़ी बात करता है । सागो 
करिदै--वाम, पैदा करेगा | गरूरन्शेखी । गुमान = घमंड | कौसिकत 
विश्वामित्र । ढोरे पुत्र । काको=किसका । ; 

अळं ०--कारण-निबंधना अप्रस्तुतप्रशंसा .( प्रथम चरण मे) गौर 
छोकोक्ति ( लघ आनन उत्तर देत वड़ो )। - 

वचन--परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं । 

१, मख...काज-यज्ञ की रक्षा करने के लिये । जातुधारः 
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राक्षस । जितैया-गीतनेवाले । विदुघेसइंद । गौतम छी तीय>अडल्या |. 


अघ=्पाप । लोचन अतिथि सए नेन्नों के मेहमान हुए भर्थात्‌ दर्शन 
दिए । जनेस-राजा | कोसलेस-5इसरथ । 

अले० --पर्यायोक्ति प्रथम (लोचन अतिथि भप) । | 

२२. महारिसि ते=भत्यंत क्रोध से भाँल दिखाना-क्रोध करना « 
लायक हेन्‍्लायक थे, सामथ्यंचान थे | धनसायक-धनुष-चाण ( शांगं- 
धनुष ) । सॉपि-देकर । सुभाय सिधाए-स्वभावतः चले गए ( वन में 
तप करने ) | 

झलं०--दृत्यनुप्रास । ` 


क) 


अयोध्याकांड 


१. इस छद छे प्रथम चरण में 'तजि' शब्द का अध्याहार करके - 
यों भन्वय करना होगा--'राम के अंगनि नुपचीर विभूषन तजि याँ उपमा 
पाई ज्यों कोर के अंगनि कागर तजि ।' कोर के८-हुर्गे फे अंग । कागर 
=,अ० कागज़) यहाँ पंख] उप्पस = उपसा। मगवास (मागंचास)=- 
मार्ग का निवासस्थान | आध = ( अवध ) । रूख = (वृक्ष ) । पुनीत=- 
पवित्र, पतित्रता। राजिवलोचनः=रुमळ के समान नेन्नचाले | बटाऊ= 
बटोददी [, नाई = (न्याय) तरह । कीर के...नाइई--( रामचंद्र की त्याग- 
शीळता'का वर्णन है ) श्रीरामचंद्र ने (दन को जाते समय ) वल्कट-वस् 
घारणकरके अति सुंदर राजसी वस्रों और भाभूषणों को _ इंस प्रकार 
छोड़ दिया, जैसे वसंत ऋतु में सुग्गे अपने पंख खुशी से गिराकर तनक. 
भी .दुःखी नहीं होते ( वसंत में सुग्गे अपने पुराने पंख गिराकर नवीन 
पंख धारण करते हैं .).1' उन्होंने अयोध्या को ऐसे छोड़ दिया, जैसे 
कोई सार्य के निवास के वृक्ष को खेद-रहित होकर छोड़ देता हे; और 
जैसे मार्ग के संगी को छोड्ने में कुछ शोक नहीं होता, वैसे ही. 
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“विना किसी प्रकार के दुःख के उन्होने अयोध्या के खी-एरुपों को त्याग 
दिया । साथ में सुयोग्य साई लक्ष्मण तथा पतिश्नता सीता ऐसी शोभा 
“दे रही थीं मानो घमं भौर क्रिया ही सुंदर देह घारणकरके शोभा पा रहे 
हों | इस प्रकार कमछ-नयन रामचंद्र अपने पेन्रिक राज्य को छोड़कर बरोही 
-की तरह वन को चळे ( राम को राजसी वस्जाभूषण, अयोध्या भादि 
.छोड्ने में तनिक सी शोक का अनुभव नहीं हुआ ) । 

छळे०- उपमा, उत्प्रेक्षा । 

२, कागर-फीर ज्यॉस्सुरगे के पंखो के समान सुदर | छस्योमसुः 
शोभित हुआ । अन्वय--कागर-कीर ज्यों भूषन चीर तजि शारीर (यों) 
हस्यो ज्यों काई तजि नीर लस । सनेइ=्प्रम । सगाई-संबंध। दिन 
है जनु भौध हुते पहुनाईरमानो दो-एक दिन ( थोडे समय तक) 
. अयोध्या में पहुनाई करते थे | कागर कोर'"''*' नाई--भति सुंदर राजः 
. सो वखाभूषर्णा को छोड़कर राम का शरीर ऐसा सुशोमित हुमा जैसे 
-क्ाई छोड़कर जळ शोमा पाता है | माता, पिता, प्रियजन और सब स्नेही. 
.सेंब्रंधियों का सहन स्वभाव से संसान करके भौर पतित्रता खी भले भाई 
.छट्दमण को साथ. लेकर कमळ-नेन्न रामचंद्र अपने पैत्रिक राज्य को 
` छोड़कर बटोही की भाँति घन को चले गए । मानो कुछ काळ तक अयोध्या 
म॑ मेहमान दोकर रहे हों । 

झलं०--उपमा भौर उत्मेक्षा । 

, “३, सिथिछ सनेइम्प्रेम से शिथिल दोकर। सौति==(सं०सपत्वी)। 
सेई है=पाळन किया है । भगिनी'''' सेई हे-बहिन की भाँति संमा 
“किया है । मतेईनविमाता । बाम चिधिऱ्दुदेंव । सिरिस सुमन सम” 
अत्यंत कोमळ । देई है-पैनाई है, तेज की है । वास बिधि'''"" देई है 
ुंदब ने शिरीष पुष्प.से कोमळ मेरे सुख को. ( काटने के लिये ) केकेयी 
“की छल रूपी छरी को क्रोध रूपी वज्ञ ( पत्थर ) पर तेज किया है (ककय 
-ने राम को वनवास देकर हमारा सुख नष्ट कर डाला ) | 
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अलळं०-—डउपमा भौर रूपक | 


४. जीजी=दीदी, बढ़ी बहिन | अन्वय--जोई विधि सहावे सोई 
सहियतु है । किमस्या । जाईऱ्नपैदा हुईं। सुधागेइ-चंद्रमा । कीजै कहा 
»“”'”*'गदियतु है--सुमित्रा कौशल्या के पैर छूकर कहती हैं कि हे बहिन, 
क्या किया जाय । जो भाग्य में होता है वह सहना ही पड़ता है । राम- 
चंद्र ऐसे सुशील पुत्र की जननी होना ही तुम्हारी साधुता को प्रमा- 
णित करता है ( अगर तुम्हारा स्वभाव भच्छा न होता तो रामचंद्र 
_ तुम्हारे पुत्र न दोते)। परंतु क्या भरत की माता को ऐसा करना (राम को 
चनवास देना ) उचित था ? ( अर्थात्‌ उचित न था कि सवतियाडाह से 
तुमको दुःखी करती)। तुम राज-कुछ में उत्पन्न हुई, राज-व में ही तुर्दारा 
विवाह हुआ भौर राज्याधिकारी (सवेज्येष्ट) पुत्र भो पाया; पर इतने पर 
भी तुम्हें सुख नहीं मिळता, यदद बात ठीक वैसी ही है जैसी चंद्रमा की | 
अथात्‌ चंद्रमा का शरीर सुधा-मवन होकर भी स्टय-द्वारा लांठित इभा 
भौर कलंकित होने पर भी उसे विना झुजा के राहु द्वारा असित दोना 
पड़ता है ( भयात्‌ एक दी दुःख से छुटकारा न हुआ वरन्‌ और भो दुःख 


सहना पड़ा । आपके पुत्र का केवळ राज्य-पद ही नहीं हरण किया गया, 


वरन्‌ वनवास भी दिया गया )। ' 

अळं०-दष्टांत । 

सूचना-इस छंद का शब्द-सं गठन कुछ ऐसा विचित्र-सा ह कि 

अथे करने में कठिनाई भासती है । इसके कई अथे हो सकते हैं। परंतु 
यदि इस छद में दृष्टांत अळंकार माना जाय तो यही अथे होगा जो हमने 
किया है ( हमें तो प्रसंगानुकूछ यही भर्थ ठीक जेँचा है। 

५ नामनराम-नाम ॥ खल-कोटि=ङरोडों पापी । अपारः `` `` 'काढे 
. --संसार रूपी अपार नदी में डूबने से बचाया (आवागमन छुड़ाया ) । 
सुमिरेरस्मरण करने से । सिळा-कन=पत्यर का एक कण । होत' *"*** 
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बाढे--बढा हुआ ससुद्र भी बकरी के खुर के समान ह्यो जाता है। 

तरिनी=नदी (गंगा ) । स्वे=सोई, वही ( गंगा ) । करारा=किनारा। 
झळं०--रूपक और उपमा | | 
छुंदू-उपज्ञाति सवेया । जिस सपैया में भिन्न-भिन्न सपैया के 

दरण हों । इसका तीसरा चरण भौर चरणों से भिन्न है। 

६. थोरिकःथोड़ी ही । अहैन्दै । कटि लॉस्कमर तक । कटि”"*- 
थाह--जल की गहराई कमर भर हे,पानी उथला है। तरनी=चाव | घरनी' 
न्गृहिणी । परसे'"`` ` `सञु्लाद्ृहों-यदि आपके चरणों की धूर के 
स्पर्श से ( अहल्या ) की भाँति नाव भी ( खी का रूप धरकर ) तर गई 
तो अपनी घरवाली को क्या कहकर समझाज्या। भवळवऽजोवछा का 
सहारा । लरिकारवच्ये । बरुरूचाहे | 

चचन--केवट रामचंद्र से कहता है । 

७, रातरे=्भापके | बन = जळ । पाइन=( पापाण ) पत्थर । बन- 
बाहन = नाव । जळ खाइ रहा हेजल में भींगने खे और भी कोमळ हो 
गई है । पावन = पवित्र । पखारि के = ( पक्षालनकर ) धोकर । आयसु= 
आज्ञा | घेन = (बचन, प्रा० बयन) । हँसे हहा दैम्मठठाकर हँस पडे । 

अळे०काव्यछिय ( प्रथम के तीन चरणों में.) । 

८. पातञ्पत्तल । सहरीर(सं० शफरी) मछली की एक जाति। 
पात भरी सहरी=पत्तळःसर मछली मारता हूँ, यही मेरी आजीविका है। 
बारे-बारे = छोटे-छोटे । याही लागि=इसी नाव के सहारे । वित्तह्दीन= 
निर्धेन । गद्‌ इह= वनाऊँगा । घरनी=( गृद्विणी ) पल्ली। सों = शपथ । 
चांद न बदाइद्रॉ>निरथेक बात नहीं करूँगा । ; 

झ6लं०--पुर्णापमा (तृतीय चरण में) | 

&. पुनीत = पवित्र । बारि = जळ | पुरारि त्रिपुर नामक द्त्य 
के शत्रु, शिव । त्रिपथगामिनि>( तीने पथ अर्थात्‌ स्वर्ग, एथ्वी भौ 

' पाताळ में बहनेवाळी ) गंगा । देह भरिरजीवन-मर । गौनो सोरदिर' 
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रापन की बधू की तरह भ्थातू' नवीन और पवित्र मानकर । पठावनी के< 
पार उतारकर । ख्वैहौं `` `` हेसाइ के-मैं ऐसे पैरों को पार उतारकर 


.__.* न तो अपनी मजदूरी ( चरणोदूक लेना और स्वर्गाधिकारी होना ) खोऊँगा 


और न संसार में अपनी हँसी ही कराउँया ( झि इसने राम को पाकर भी 
* गलती से उनके चरणोदक तक न लिए ) | 
अलै०--उत्प्रेक्ष ( गौनो सो लिवाइ के ) । 
' १०. प्रसुरुखन्रामचंद्र की स्वीकृति । बाल बालक । घरनी 
= ( ग्रृदिणी ) खी । छठौता = काषठ-पात्र । भानि = (सं० आनीय ) 
लाकर । सराहे=प्रशंसा करते हैं । सानुराग = सप्रेम । टेरि टेरि>उच्च स्वर 
से | विद्युध-देवता ।-सनेद्द-सानी = स्नेह से युक्त । असयानी = भचतुर, 
छरू-रहित । राघो = ( सं० राघव ) रामचंद्र । तन = तरफ | 
अले०--पुनरुक्तिन्प्रकाश भौर संवंघातिशयोक्ति । 

छुंद्‌ - रूप-घनाक्षरी । इसके प्रत्येक चरण में १६-१६ अक्षरों के 
विराम से ३२ अक्षर होते हैं, अंत में गुरुलघु ( 5। ) होता है । 

११. पुर तमनरर से ( पहले-पहल ) बाहर । निकर्सों>निकर्ली| 
रघुबीर-बधू=सीता । मग मैं डग द्वे दए = थोड़ी दूर चलीं। भरि भाछ 
सारे लुछाट पर । जळ की कनी = पसीने की बुँदे ( कनी='कण' से लघ- . 
वाचक) । मधुराधर = कोमळ अधर-पुट । वै = दोनों . बूझति हैं = पूछती + 
हैं । केतिक = कितनी दूर । पनेकुटी पत्तों की कुटिया। कित ह्वे= कहाँ 
पर । आतुरता = व्याकुलता | चारु = सुद्र। अँखिया जळ च्वै चीं = 
आँखों से आँसू बढ चळे । तिय की''''"'जछ च्वे--सीता की घबराइट 

` देखकर रामचंद्र के नेन्नों से आाँपू बहने रगे । 

ल॑०--पिद्दित | 

१२. परिखौ.= बाट देखिए । घरोक = घड़ी एक, कुछ देर तक । 
पसेडः्=रसीना । बयारि करों-इवा करूँ, पंखा झले. | पखारिही=घोउँगी । 
भूसुरि = गरम धूल । ढादे-दग्ध, जले हुए । प्रिया'"'"*'कादे--राम 
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सीतां को थकी जानकर देर तक पैर का कॉटा निकालते रहे,- जिससे 
सीता सुस्ता ळें | नाइ--पति । जानकी" `` 'बाढ़े--सीता ने जब पति. का 
यह प्रेम देखा तो उनको भाँखों से जळ. बहने लगा भौर शरीर सें रोमांच 
हो भाया । १ भि. 

झल०--पिदित । 

१३. ठाढ़े-खड़े । नौहुम--त्वीन पेड़ । डार गहे==डाल पकड- 
कर । काँधे = ( सं० स्कंध ) । सायकरवाण । बिरुटीन्टेद़ी । भुकटी> 
भोंहें । बड़्री-बड़ी-बड़ी । भनमोल<( अमूल्य ) कीमती, बढ़िया । जइ= 
सूखे । धौ८( धुव ) निएचय । खम-सीकर८-( भ्रम-शीकर ) पसीने बो 
बूंद । रासि-- राशि, ढेर । अन्वय--महा तम-रासि मनो तारक मे। 
तारक से=तारकमय । खम...... तारक मे--रामचंद्र के साँवले शरीर पर 
पसीने की बूँद ऐसी जान पड़ती हैं, मानो अंधकार के बड़े भारी ढेर के उपर 
तारा-गण छिटके हुए हो। | 
४ अले०--उक्तविषया-बस्तृत्प क्षा । 


. » ९४. जलज-नयनः्कम ङ-नेन्र। जरज्ञाननः्=चंद्रमा के समान सुख। 
., जोबनन्यौवन। उदितन्प्रकट, प्रकाशित ) उदारन्प्रशास्त, अति बडे । 
„५ जोवन......उदार हैं--अंग-अंग से यौवन की उमंग भअलीमाँ ति छछकी 

“पड़ती है। भामिनी-मन को भानेवाळी भर्थात्‌ प्यारी ( प्रेम-सुचक विजने 
“षण ) । सुदामिनी-सीरबिजली के समान । करनिऱ्यहाथो में । सरातन= 
धनुष । सिलीमुख-वाण । निषंग कटि--कमर में तरकस कले हैं| 
तिलोक=त्रिलोक ( स्वर्ग, मस्य, पाताळ )। तिलक--श्रेष्ठ । चितेरे=चित्र । 
चित्रसार=चित्रशाळा । विलोकि कै..... .चित्रसार हैं--इन  ब्रिळोक में 
सर्वोत्तम तीन व्यक्तियों को देखकर माग के स्त्री पुरुष इस प्रकार दनका 
स्वरूप देखने में लीन होकर स्थिर हो गए जैसे चित्रशाळा में चित्र नहीं 
हिलते-डुळते- ळोग निरचळ होकर इनका रूप-सैंदय देखते दें । 
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अलं०-- धमसोपमा ( भामिनी दामिनी-सी ), उदाहरण ( चतुथं 
चरण में ) । i 

१५. सॉवरो इुँवरम्रामंचेद्रः. 1 गोरो=छद््मण । आछे-:भच्छे | 
अनंग-कामदेव । विसिपासनः्( विशिषासन ) धनुप। बसन बन 
ही केरवल्कलादि के वस्त्र । बनाइ८:भच्छी तरह | राजतरशोभित होते 
हैं। निसिनाथ=( निशिनाथ ) चंद्रमा । पाथमजल ॥ पाथनाथऱ्सससुद । 
पाथनाथन दिनी = लक्ष्मी । साथ......संग हैं--साथ में चंद्रप्तुखी 
और लददमी के समान सुंदर एक स्त्री (सीता ) है। वे देखते दी 
सनों को भपनी ओर खींच लेते हैं । 

अळं०--डपमेयल्सोपमा ( तीसरे चरण में ) | 

१६. बदनमपुख । सरसीरुदद = कमल । नेन=नयत। मंजुळ = 
सुंदर । प्रसूनन्फूळ । सुकुट जटनि के-जदा्ों के मुकुट हैं । अं सनिरक धा 
पर । सुचि=(छुचि) पचिन्न । तून=तूणीर, तरकस । लूटक पटनि केऱवस्त्रो 
की शोमा को लूटने या इरनेवाछे । उबटि के--उबटन द्वारा मेळ निकाल- 
कर । वरूयन्समूइ । जाके......छटनि के--साथ में इतनी सुंदर स्त्री है 
जिसके शरीर से उबटन द्वारा मेळ निकालकर ब्रह्मा ने बिजली की छटा का 
निर्माण किया भर्थात्‌ सीता की सुंदरता के सामने बिजली की चमक कुछ . 


नहीं है, चे बड़ी सुंदर हैं | गोरे को बरनः=छक्ष्मण के शारीर का रंग देखने .. , 


से । सोनो=( सुवणं ) । सोनो=( सलावण्य ) सु'दर । साँवरे...... 
घटनि के--साँचरे राम को देखने से बादुळ की घटाओं का गवे घर जाता » 
है। राम का रंग बादलों के रंग से भी मनोहर है। 

' झलं०--रूपक (“नेन-कमल' में ) भौर छक्ष्योपमा। 

१७. बसनम्स्त्र | पानिन्हाथ । तून करिर<कमर में तरकस | रूप 
के रिधान-5रूप के खजाने भयात्‌ भतीव सु दर । घन-दामिनी-बरन- 
वादळ और बिजली के रंग के। सहजःत्वभावतः, कृत्रिम । कँवरु= 
कमळ । औरै>भौर ही, अन्य । भौरे सो'"''' रतिपति--ये तीनों: भन 
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वसंत ( लमण ), रति ( सीता ) और कामदेव (राम) हैं । पशै< 
माग में । लोक-छोचन-संसार ( माग के निवासियों ) की आखों को | 
झल ०--ततद्रप रूपक ( तीसरे चरण में), गम्योटरेक्षा ( अत से ) | 
. १८. बनिताऱ्स्त्रो । बनीऽंशोमित हे । मोहि सी हवेने 
तरह होकर, मेरी ही भाँति ध्यान से देखो । मग<( मागं ) । जोगट 
(योग्य) । सकुचात'"`` ` छु -- इनके चरणों के स्पश से पृथ्वी भी सक 
चतो है कि कहाँ वे कोमळ चरण आर कहाँ मैं कठोर । विथशी८छद 
गई, तृप्त हो गई । मोहन -- मोहित करनेवाले | भन पम््रनुपम, छद्वि- 
तीय, जिसके जोड़ का कोई दूसरा न हो । 

अछ ०--घमे-वाचकोप मान ळुप्तापमा ! 

१६. सळोने=( सलावण्य ) सु दर । सुभायञ्5स्वभावतः । 
जितिन्काम की मनोहरता जीत ली है | सैन=! सं० मदन प्रा? 
“समयन? ) कामदेव । बिधुबेनीं = ( सं० विधु-वदनी; ध्रा० बिछु-वयनी ). 
चंद्र७खी । रंचकऱ्टथोडा-सा । पनहींस्सजूता । रति को'' दियो है-जिसने 
रति को भी सौंद्ये दान दिया है अर्थांत रति से भधिङ सुदर है। 
पयादेद्वि-पैद्ल ही । क्यों=किस प्रकार । हियोऱ्व्हृद्य । 

 झलळं०- लक्ष्योपमर। 
२०, रानी==केकेयी । अजञानी=अज्ञानी | पबिन्चद्र | पाहनः 
- ( पापाण ) पत्थर । राजान्द्शरथ । काज अका न जान्यो= भले बुरे 


„° का विचार न किय़ा । कह्यो कान कियो है=( सुद्दावरा ) कहा मान 


लिया | किमि कॅन्टझेसे, डिस कारण अथवा किस हृदय से । आँ खिन" 
दियो है--भर्थांत्‌ इनके संबंधी बड़े कठोर हैं कि ऐसे कोमल लोगों को 
भी वन भेजा है। ये इस योग्य नहीं थे क्योंकि इनका रूप दशनीय दै। 
_ झअल०--विषम (प्रथम ) | 

२२. ' उर बाहु बिसाळ = वक्षस्थळ भौर भुजञाएँ विशाल है । सुहिः 
(संर सुष्ठु )सु दर । सुभाय=( सु भाव ) अच्छे माव से, 
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वादित्र दृष्टि से | त्यॉऱतन, ओर । रावरे को हैं-भाषके कौन हैं । | 
अळ०--स्वभावोक्ति (पूर्वार्ध में), प्रथम असं गति (तृतीय चरण में)। 

४२. बन-(स० वचन, प्रा०बभन, ययन) | सयानीरसज्ञानी 
नेन=नयन । सेन--संकेत | भौसर=( अवसर ) समय । लाहुस्ळाम | 
जलीऱसखी । उद5उदय । वियसीं:(विकरसीं) खिली । सुनि सुंदर'"'कंज- 
कळी---आमवधुभो के प्रेमपूर्ण सु'दूर वचन सुनकर सीता ने भच्छीं तरह 
जान लिया कि ये चतुर हे । भतः रामचंद्र की भोर तिरछो ऑाँलों ते देख- 
कर उन्हें ( आमवधुओं को ) संकेत से प्मझाऊर कुछ मुसकुराईं । उस 
समय सब सखियाँ लोचना के लिये लाभ-रूप राम-लद्दमण को देखती 
हैं। वे ऐसी शोमित होती हैं मानो प्रेमरूपी ( राम रूपी ) सुर्य 
के उद्य होने से सु दर झमळ को कल्या ( स्त्रियों की आँखें) खिळ 

'गई' हैं ( राम-प्रेम ताराब है, राम सूये हैं, स्त्रियों -की आजे कमल- 
कली हैं )। . 

अंलं०--उद्प्रेक्षा । 

२३. सजनारसंखी । रजनी: त । पोचऱबुरा । छोचन-फल- 
सुंदर इय देखना । कल=सु'द्र, थवण-मधुर । पैल्तो । हिये मदिर 
हृद्य मध्य, हृदय में । पलके लगीं-पलके बंद होगई' । सुख' "महि 
हें-यदि हमसे बोळेगे तो कुछ तो श्रवण सुखद बातें कहेंगे? प्रेम के 
कारण उन्हें रोमांच हो आया भौर उन्होंने राम को हृदय में रखकर आँखें .... 
बंदू कर लीं और ध्यानमझ हो गई' । * 

अलळं०--प्रेमा (केशव के मत से) । 

२४. कलळेवररशरीर । राजत >< शोभित होते हैं । मनोज= 
( मनस्‌+-ज=जन्मा हुभा) कामदेव । सोन=( सऽ श्रोण ) लाळ । 
सरसीरुह'' सुद्दाए--छाल कमल-सी सु दर भाँखें हें । सत भायहु तर 
सद्भाव से, ग्रेमपूदक । तिनस्ट्ठन्होने । तिन पाए--उनका मन फिर 
न मिला, मच को रामजी, अपने साथ ही. ले गए, ,, किसोरत्-किशोर . 
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अवस्था के दोनों राजकुमार । बिघु-बनीरचद्गसुखी । 

झले०--उपमा । 

_ ९५. पंकजङकमल। कंज बिलोचन मंजुूदोनों नेत्र कमल की भाँति 
सु'दर हें । मनोज'''सोंहैं--भौदं कामदेव के धनुष की भाँति सुंदर हैं। 
कमनीय कछेवर=सु'दर दारीर । अचानक तिरछो हुँ=मेरी तिरछी इष्टि उनपर 
अचानक पड़ गई । 

झले ०--प्रेमा ( केशव के मत से ) । 

२६. [ भास्तेट वर्णन ]- चितेरदेखकर । चितुन्सचित्त । पस्रेउ= 
पसीना । इुल्से'"*'*'मन मोरे--तुल्सी के मन “में शोभा हुल्सती हैं 
अर्थात्‌ उस शोभा से मन में भानंद होता है। लोलऱ्टचंचळ । चलेर्‌ 
चायमान । कल>-सु दर । तृन तोरे-८निछावर होता है ।: कळ'''तून 
तोरे--जिनको शोभा पर कामदेव का सु'दर धनुष भी निछावर दोता है।. 
कुरंग=हरिण । धनु सों सर जोरे=धनुष-वाण संधान किए हुए । 

अलं०-ललितोपमा और स्वभावोक्ति । 7. 

_ २९७. चारिक-चार । सायकन्वाण | सुरायास्शिकार । किमि 
के=किस प्रकार । भळोकिक=जो इस लोक में न ददो अर्थात्‌. अदूसुत। 


` 'वकॅ्ट्चकित होते हैं । चितवेंन्देखते हैं । सिलीसुख पंचन्चार वाण 


तरकस में एक हाथ में । भवलोकि'"'"`-रतिनायक है--सुगी 


`, खग उनका अलौकिक रूप देखकर चोंकते हैं और चकित दोर देखते 


हैं। उन्हें पाँच वाणधारी कामदेव समझकर उनके सामने छे भागते 
ही नहीं । 

आठ ०--भम | 

२८, विध्य के बासी-विध्याचल में र्दनेवाळे । उदासी=दुःं 
सुस्त में एकसे । महा तपोब्रतघारीमबडे-वड़े ब्रह्मचारी । भेन्‍्हुए | 
हेरें:द्ो जायेगी । सिला>पत्थर। परसेरस्पद्ध करने से | पद"्मंजुळ' 
कज-सुदर कमळ के समान चरण । कोन्ही भलीझःभच्छा किया | 
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अलं०- स्मरण से पुष्ट काव्यलिंग | 
सचना-इस सवैया में बड़ा सुंदर हास्य है। 


अरण्यकांड 
१. पंचबटीरपाँच वरो (इक्षो) का समूह जिस स्या 
Re न पर ह्यो .।' 

पनङुटो=पत्तो की बनी हुईं झोपड़ी | तर-नोचे । बघुरभाई । घने-बहुत । 
खगन नी=लीता । भाए--भच्छे लगे । हेम-कुरं ग-प्तोने का सग । 

अर०-प्रयम हेतु, भर्थाबरत्ति दीपक ( सोहै से )। 

सूचना--पंचवडी वह स्यान है, जहाँ भइवत्य, विल्व, चट,घान्नि भौर 
अशो के च्क्ष हों । पर तुलसीदास 'रामचरित-मानसर में वृक्षों का नाम 
पाकरि, जंबु, रसाळ, तमाल भौर वर लिखते हैं ( देखो अयोध्याकांड )} 


`= किष्किधाकांड 

_१.. ,मति-यति मंद भइईन्बुद्धि भौर बळ दोनों का कुछ वश न 
चला । पवन के पूत को=्द्नुमान का । पूतः=(पुन्न).। न पछ गोजपल- 
सात्र भी नहीं रगा | सेल-८( शेळ) पचत ।' सकेलिम्न्क्रीड़ सहित, खेळ 
दी खेळ में । कलु--६ळ, सुख । कळु गो=सुख नष्ट हो.गया। निकसिञ्ः; 
निकलकर । रसातल-पृथ्वी के नीचे का लोक । सलिलरजल । कळमल्यो 
=कळमळाया, व्याकुळ हुआ । भहि > शेषनाग । कमठ = कच्छप | 
बछु गो बळ नष्ट हो गया। चाँपेन्द्वने से। उचकेम्डछळूने से | 
उर्चाके गो=अपर को उछछ गया | जब'''अचछु गो--जब अंगदा- 
दिकों की बुद्धि भौर बळ ने सघुद्र पार करने में कुछ काम न किया 
तब ( जांबवंत के प्रचारने से.) हनुमान को कूदने में क्षण-मर की मी. 
देर न ळगी । खेल-ही-खेल में . साइसपूवंक एकदम पहाड़ पर चढ़कर 
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चारो भोर देखने लगे । जिनकी भोर देखा, भीमकाय हनुमान को देखकर: 
( भय से ) उनका सुख नष्ट हो गया । ( इलुमानके चढ़ने से पवत पृथ्वी 

में घसा जिससे ) पाताल का जळ ऊपर विकळ आया, वराह घवडा गए 

और शेषनाग तथा कच्छप का भा बळ जाता रहा । हलुमान के चारो 

चरणों की चपेट से दृबकऋर पवत चिपटां हो गया भौर उछलने पर पर्वत 

मी चार भंगु ऊपर को उछल गया | 


. झळं०--संबंधातिशायोक्ति और विरोध । 





सुंद्रकांड .. 

१. बासवऱ्इंद्र । बरुन--वरुण, जल के देवता ।  बिधिन्न्रह्मा ! 
कानन्ञवन | पात परतम्न्पत्त गिरते हें । यात=पचन। ,रंति=क्ाम- 
पत्नी । मारन्कामदेव । सोम्यत्रमान । बापिकार्बावळी । बनावर 
सजावट, शोभा । रागबसम्प्रेमवश । विरागी=संसार की वस्तुओं ३ 
से विरक्त। पवनकुमार सोमडलुमान के सदश ।' बिटपन्शरक्ष | 
तर=( तळ ) नीचे । तिलोक=( त्रिकोंक ) । सोकसारम{शोक शाल) 
झोक का घर | बासव'''*''सोक-सारु सो- रावण का वत: इ द्र... वरुण 
और ब्रह्मा के वन से भी रमणीय है, और ( जो बसंत वनों का: शगार है 
उस ) वसंत का भी शगार है | समय पर ही पुराने पत्त गिरते हे, परवत 
चहाँ जाते समय रावण से डरता है, और रति पुवं कामदेव छी विहार" 
वारिका की तरह उसका ळाळन-पाळन करता है) वाटिका को सजावट 
शुचं सु'दर बावळो भौर ताळाबों को देखकर इनुमान के सदश विरागी 
मी प्रेमवश हो गए । डस वन में अशोक वृक्ष के नीचे बेटी हुई सीता 
की दुखःमय दशा को देखकर इचुमान ने उस चन को तीनों लोकों के शोक 
का घर ही सा. देखा ( अर्थात्‌ जानकी को दुःखी देखकर वह अति इ 
बागा हनुमान को शोक्रागार सा जान पडा) |., | 

ˆ झलं०--उत्परेक्षा और विरोधाभास । ` 
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२. मेघमाल-बादलों को पंक्ति। बनपाल-वन के रक्षक । विकराळ 
भटम्भयकर योद्धा । नोके=मली-माँ ति । । सुधासोर--अस्ृतमय ।. सुधा- 
सार नीर=अमतसंय जळ । यातुधान=्राक्षस । पैठोस्नप्रविष्ट हुभा | 
वजाइ=्ङरुशारकर ( प्रकट, चोरी से नहीं) । बळ रघुबीर कोरराम- 
चंद्र के वळ को प्रकट करता हुमा । बिद्यमान=मौजूद रहते । तहस-नहस 
कियोन्नष् सृष्ट कर दिया | साहसी समीर का-पवन के बळी पुत्र ने । 

३. घसन-वस्र । बटोरि-एकन्नकर | बो रि-वो रि=डुवा-डुवाकर । 

. तमीचरऱराक्षस । खोरि-खोरिन्गली-गली । छगू रः्पूँछ । कोतुकी= 
खिलाड़ी, कौतुक करने के इच्छुक । गात-(गात्र) शरीर । के-के=ङुर-करके । 
भघात-, आघात ) प्रहार, चोट । जी--जिय । कूरन्नकर, निप्र । लात | 
ह """*कऋर हे-<ळात का भाघात सह तो लेते हैं पर मन में कहते हैं 
'कि ये राक्षस बड़े क्रूर हैं । वाल--वालक | झिलझारी 'फै>फिलककर । 
'तूर=्तुरही), एकक प्रकार; का बाजा | बालधी८: पछ । बिंधस्टविध्याचळ । 
दवारि=रावासि, बन की अझि । कैथों-अथवा, या। कोटि सतौ 
करोड । सूर=सूय,'। बिध" `` सुर हैं--यह नहीं जान पड़ता कि वह 
भाग विध्याचळ,की दावाझि है अथवा करोड़ों सूये एक साथ चमक रहे हैं | 
अछ ०-स देह। | 
४. भाग छाना=(सुडावरा) आग लगाना । वाळ-जाळ=वाळकों का 
समूद । निदु किम=यंधन पे निकळकर | गिरिमेरु=घुमेरु पंत । विसाळ= 
( विशाल ) बड़ा । भोलहुभा । कनक केंगूरा=सोने के कंगूरे पर । 
ज्योम--भाकाश । पसारिम्=( प्रसाये ) फेलाकर । भारी--बड़ी ( बाळी 
का विशेषण ) । हृदरात>मयभीत होते हैं | कराळ = भयंकर | निधान 
=लनाना ।, कृपानु-(कृशानु) अप्नि । तेजः" `` ° "छाछ भो--उनके 
नख बड़े भीषण हैं । क्रोध से सुख लाळ हो गया है। (उस समय हनुमान 
झा प्रताप ऐसा फेल गया ) माना करोड़ों भसि और सूयं एक' साथ | 


अकर हुए हो । 
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झलें०--उत्प्रेक्षा । 

५, ज्वाल-जाळऱ्टमाग की ल्पर्टो का समूह । लीलिये कोड: 
निगलने के लिये । रसना > जिह्वा । केघों-टअथवा । व्योम=भाकाश | 
बीयिका=्गली । व्योम-बीथिकारभाकादा में तारों की एक श्रेणी जो 
इतनी धुंबळी होती है कि एथ्वी से केवळ सफेद राह-सी दिखलाईं देती 
है । इसको 'भाकाश-गंया' या*'छायापथ? भी कहते हैं । भूरिन्यबहुत | 
घूमकेतु--एच्छछ ' तारा । सुरेस-चापऱ्इंद्र-बलुष । कलाप>समूह । 
मेरुन्सुमेर पवेत । सरि= नदी । जातुधान=(. यातुधान ) राक्षस । 
प्रजारी हैरप्रकृष्ट रूप से अर्थात्‌ अच्छी तरह जला ,देगा। वाळघी'"” 
प्रजारी है--हलुमान की बड़ी भारी पूँछ, जो भयंकर आग को लपरों का 
समद है, ऐसी है मानो काळ ने लका को निगछने के लिये. जीभ फेलांई 
हो,भथवा भाकाषा-गंगा में बहुत से धूम्रळेतु तारे भरे दों । अथवा पराक्रमी 
चीर-रस ने तलवार म्यान से बाहर निकाळ रखी है, अथवा इ द्व-धनुष , 
उद्य हुआ है। भथवा बिजल्यों का समूद है अथवा सुमेरु पवत से . 
बड़ी भारी भाग की नदी बह चली है । यह देखकर राक्षस-राक्षसी सब 
घबडाकर कहते हैं कि पहले इस वानर ने वादिका उजाड़ी थी भव नगर 
को भस्म कर देगा । 

अळं०--उत्ेक्षा से पुट संदेह । 

६. दुबुक=भाग की छपरें ( भभक ) । बुछुकारों देनान्डर के 
मारे टूटे-फूटे शब्द से घबराहट प्रकर करना । निकेत--घर । ढोटा > 
बालक । छोइदान्छोकरा । भोरेरभोळे, सीघे-सादे । भागिन्मागो । छेरी 
=्वकरी । जातुधानी=रावण की खियाँ | न लागि रे=मत लगो (झगडो) । 

अलं०--पदार्थावृत्ति दीपक । र 

!. सूचना--'जागि भागि’ आदि विधि करियाएँ हैं । ' 

७, सूल=नत्निञ्ूछ। से=वर्छी । पास = ( पाश ) फॉस । 

परिघ = छोहाँगी । समिधि=्यज्ञकुंड में जलाने योग्य पवित्र काष्ट ।. 
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सौंज=सामग्री । लखि = विचारकर । पु'गरीफळ > सुपारी । खवा = 
( श्रवा ) काठ की भाचमनो जिसले घृताहुति दी जाती है । बळमूलरू- 
बली । प्रतिकूल-शत्रु । हबिरहव्य । स्वाह्वाटस्वाहा शब्द का उच्चारण, ददव्य 
को भाग में डालते समय 'स्वाहा' शब्द का घोष किया जाता है । हुने= 
हवन करते हैं । समिघ''''' हनुमान हैं--लंका मानो यज्ञकुंड है, सब 
सामग्री ही लड़की हैं | राक्षस लोग सुपारी, जव, तिळ भौर चावल हैं। 
शक्तिमान पूछ ही उस इव्य को यज्ञकुंड में भपंय करने के लिये अवा है 
भौर बळी शन्रु ही इवि; हैं । हनुमान इस हव्य को खूब चिल्लाकर मानो 
स्वादोच्चारपूर्वंक इचन करते हैं । 

अलं ०-समस्तवस्तुविषयऽ सांगरूपक | 

८. गाञ्यो=गजन किया। गाज= बिजली | जुत=युत, संयुक्त 
घिरे हुए । माजे=भागे। रावनो=( रावणोऽपिङप्रा० रावनोइ ) 

. रावण भी । धारिः=तेना-समुह । उलदे = डेलते हैं, वरसाते हैं। 

` सावनो > श्रावण में भी । भन्वय--ज«द उयो सांचनो न उलदें त्यो 

जातुधान धारि बारिधारा उलद्‌ = राक्षसों ने आग पर इतना पानी उडेला 

जितना सावन के बादल भी नहीं वरसते । इृददराने--शब्द करते हुए. 
बहने लगी । बात=हवा । भइरानेऊभगने लगे । भट्योधा । परावनो< 

पळायन, भगदडू । परयो प्रबल परावनो>खूब भगदड पड़ गई। ढकनि=- 
घक्कों से । ढकेलि=धकका देकर । पेछि=वळात्‌ , जबद्‌ स्ती । .सचिव=. 
रावण के मत्री | अनल=्भरिन । नाथ'' 'सयावनो--इस भयंकर भाग से 
बस नहीं चळ सकता । 

अलू०--उपमा ( गाउग्रो कपि गाज ज्यों ) और व्यतिरेक । 

8. सिंदनाद- सिंह के समान भीषण : गर्जन | उदयो--धबड़ा' 
उठा | मारुतम्पवन । मारतंडन्=( सं० मातंड) सूये । बावन्तौ८८- 
वामन रूप विष्णु भगवान्‌ । बेग' ''बावनो--वेष में वायु को, प्रताप में 
सूये. को, भयंकरता में काळ को और बड्प्पन में वामन को भी जीत लिपा 
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है। सयानेससज्ञान, 'चतुर 1 साइवन्स्वामी । आवनोन्आवेवाला 
हे । रोपेक्रोध करने पर। बामदेव हू केन शिवजी के भी । विव वे | 
बादिरू्यथे । काहे को `` बढादनो -रामचंद्र के क्रोध कर पर तो 
शिव के किए भी कुशल केसी ? ( अर्थात्‌ रामचद्र के कु होने पर तो 
शिव मी नहीं बचा सकते, रावण की तो दया सामथ्य ) । महा बरुवानू 
से बर बढ़ाना तो व्यर्थ ही दै । 

झलं० अर्थापत्ति प्रमाण (जाको ऐसो दूत सो साहेब अबे भावनो), 
मर्थातरन्यास ( चतुर्थं चरण में ) । 

१०. भकुळानी=घवडाइ हुई । पराची जाति हेंञ्मगी जाती 
हठ । जानिन्जञानो। गति जानि गजचालि दैति सें डनको गज- 
गामिनी जानो । बलन=्वस्त्र | ब्रिसार =भूङ जातो हैं, सु नहीं है। 
आनन सुखानेम्सूखे सुख. अधीर होकर । क्यों हुँनकिसी प्रकार भी | 
पालिहै--रक्षा करेगा । मेंदोदै=मंदोद्री । कान न करना ( सुहारा ) 
ध्यान न देना । केतो=कितना । बापुरोन्बेचारा ( असन 
विशेषण ) । बलायरूआपदा ! घनेऱवहुत । घर घालिद--पर 
उजाड देगा। . 

झले०--विशेषोक्ति ( उत्तराद्धं में ) । 


११. हार=बन । निपट.. .विलेषि-- हज मान ष्ठी लिन 
भी किसी ने विशेष लक्ष्य न किया । भाव यद कि रावण के ल 
होना भौर वह भी भत्यंत निर्भय होकर, किसी साधारण ः न 
सामथ्यै नहीं है । अतः यह कोई महाबली होगा । इसका किसी 
न किया | कुछ के कुठार सॉ-:कुलनाशक अर्थात्‌ wr क 
धे] पुतऊ स पुत्र भी । अनेरेननिकम्मे, व्यर्थ | सो हे 
भौर ''छुरी की घार पर गळा रखना” ये सुद्दावरे दे । इनका कट 
“ज्ञोखम के काम करना अथवा “ऐसे काम करना जिनसे प्राण 
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संभावना हो ।” मेले गरे=पले पर रखना । बिगोवे=बिदीन दृशा करती. 
दै । दादीजार=मेघनाद्‌ का विशेषण । 

ले०-ललित । 

२२. डादृत=जलळती हुई । परानी जाहिरभागी जाती हैं । के परी- 
इमारनहनुमान । तिळो=तिलमर भी | अगार को-(सं० आगार ) 
घर का सामान | तिलो'' "` "अगार को--घर कॉ तिळ मर सामान मी. 
वाहर न किया जा सका | असबावळसामान । डाढों = जळ गया। कादो 
=निकळा । जिय की परी = ( सुढावरा ) सबको अपने-अपने प्राण बचाने 
को चिंता है | सदन भेंडार = बाहरी खजाना | खीझति = कद होती है । 
वयो = घोया हु भा । छुनियत = काटा जा रहा है | वथो लुतियत=( कहा- 
वत है ) जो इसने बोया वही कार रहे हैं अर्थात्‌ जैसा कमे किया वैसा ही 
फल भोग रहे हैं । । 

झल०--छोकोक्ति । 

१३. 'बीसवाहु' कहने का तात्यय यह है कि उसको अपने बळ 
का बड़ा घमंड था, भव हमारी रक्षा क्‍यों नहीं करता ? 'दसमाथ? से 
उसकी बुद्धि की भोर लक्ष्य है। छाइ लेत क्यों न हाथ सॉं-भपने हाथ 
का सहांरा देकर क्यों नहीं बचाते ) भोंडे-बेहूदो । बादिरव्यथे । साल= 
चीड का वृक्ष । बारिसो = (सं० बारिश ) सूखों, “छोड़ो । महोदर.. 
अंक एन, अतिकाय आदि रावण के पुत्रों का नाम था। " ` ` 

अलं०--व्यतिरेक (साल तें बिसाळ बाहें ) और काकुवक्रोक्ति। 

१४. हाट > बाजार । बाट > मार्ग कोट भोर=किले की भाइ. 
में | अइनि=भटारियों पर । अगार=( सं० भागार ) घर । पौरि-बरोठा, 
देहृळी । खोरि खोरिझगली-गली में । आरत=( सं० भाते ) दुःखित 
दोरुर | बालघी-पूँछ। झहराव नझरक्ारते हैं । बूँदिया-एऋ प्रकार की 
मिठाई । पाणि है=डुबाचेगे ( पाग में ) । बाळघी'''पागि है--दनुमान 
भरनी पूँछ झटकारकर सोने की लका के पिघलने से बने हुए पाग सें 
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मानो डंदिया डुबो रहे हैं न लागिदै=छेइछाद़ न करेगा । 
- झअछळ०-डउपमा । 

१५, धीयञ्पुत्री । वारम्वाळ, केश । भूमछुंध अंधन्धुएँ के 
घुंधकार से भधे हो गए । वारे=घालक । बारि==जल । घरात चिर्घा 
दना । पेलि-बळात्‌ । रोंदि=पैरों से छुचळकर । खौंदिरघायळ करते हैं । 
वचिलात--चिहलाते हैं. । बिळलातऱ्टबिळबिळाना । तौंसियतऱ्टतोंसना, 
-प्यासों मरना, तृषित होना । झोसियतऱझुलपतना । झार=ळपट । 

झलं०--स्वभावोक्ति । | 

१६. उ्वाळजालमाल = अञ्चि की उवाळाओं का एक घना समद । 
दहुँ=द्सो । ललाना=इच्छुक होना । गात=( स० गात्र ) शारीर । 
'पाइमाछ जाना ( भ०)=पदद्लित होना, नष्ट होना । निवाहिन्डवारो, 
बचाओ | पराहि्पलायन करो, माग जाओ । बिहाळ = वेसुध, परे: 
शान | चख= { सं ० चक्ष) भाँख । चादिम्म्देख ले । 

अळं०--प्रंदार्थांदूतति दीपक ( पराहि ) भौर स्वभावोक्ति | 

१७. वीयिका=( सं० ) गलियों में । अटनिरअटारियों मे । 
अगार-( सं० भागार ) घर । पँवरिर्वरोडा, देहली । पगार=( स° 
प्राकार ) दीवार ] बिदिसि दिसि=दिश्ष-विदि्ञा में, सभी दिश्ाओं में । 
“तिलों किए5( सं.९' त्रिलोक ) तीनो लोकों में । दीय८हृद्य । भौर झोऊ= 
सन्य कोई व्यक्ति | को किए-कौन वता सकता है । भौर कोऊ को किए= 
'कन कह सक्ता है कि जिसे तुम सवंत्र देखते हो वह कोई अन्य व्यक्ति 
है, वानर नहीं दे । लेहु अब छेहु = अत्र भपनी करनी का फळ भोगो | 
सतराइ जाइ चिढ जाता था । 

झळं०--डउप्प्र क्षा । 

,१८. धौजऱ्टदोड-यूप । कादौ=निकाछो । सौँजन्सामग्री । 
-औँजि=डमस से घबराकर । भोंजियाना= घबराना ( यद्व शब्द्‌ भव॑ ` 
-मी बलिया की तरफ प्रचलित है ) । परे गादे--विपत्ति में पड़े हैं। गीके 
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दाथ लाए कापे-( व्यंग्य है ) बड़े अच्छे ( सुबारक ) हाथों से वान 
ऱ्य नक थे | ह मच्या | गाळ बजानाऱ्टबक बक गि जर 
मारना । न झा र 
अ सावनो=जिसको सञ्च भौर श्रावण की वर्षा 
अ ०--सेइकातिशोक्ति ( चौथे चरण में )। 
य हल ह (लाचारी वादळ, वे वादळ जो प्रळयकाळ 
क =इुछाया | रजाइ=( राजा-- भायसु') राजा दो 
भाझा । जूय जोरि के=समूइ बनाकर | बरत == जळती ड़ 
बुझाओ | बोरि के=डुवांकर । पाथःप्रद्नाथ= ( पाथ=ज्जळ प = 
बादलों के स्वामी, बड़े-बड़े बादळ. । घोरि कै-गर्जनकर । जीव मक 
'चपरि-फुर्ती से । भमरि=्डरकर | 2, 
अळं०--विषादन | 
२०. ग्रात-( सं० गात्र ) शरीर । र्ळानि गरे गात =रळानि से 
शरीर गल गया । जुयपर=( सं० युग षद्‌ ) बारह । * कुसाचु=( सं 
कृशानु ) झि । सेप सुख अनरू-शेषनाग के सुख की अकि) लग: 
इव | सुन्या `` ``'समान-यहृ नहीं था क्वि जल भाग में घी का काम हर 
अचरज-आइचय । छुने `°` सचिवन्द-- मंत्री माथा प्रीटते हैं । चामंतां= गति 
'कूलता | बिकार-बुरा फल । दक्षसोस इंस-वांमता बिकांरक्तरावण के 
'डैश्चर के पंतिकूळ होने का परिणाम है | क 9 
-अळ०--धमठपोपमा ( सलिळ सर्पी समान )1 
| २१ ° पावक=भअसि । हिमवान चंद्रमा । जम = ( यम ) । डाँदा- 
डोछ-क पायमाच । सादिबमस्वामी । सकित=( शंकित ) भयभीत । 
रमेस = ( रमा †-ईश ) विष्णु भगवान्‌ | महातप-साहसरमडी भारी 
तपस्या भौर साहस से। बिरंचिव्श्रह्मा । बिरंचि'"°मोळ है-- रह्मा को 
खरीद छिया है। तिळोक-(सं० त्रिळोऊ) । ओोल-रेहन, हि 
वेधक, किसी एक अपने किसी प्रिय प्राणी को दूसरे के पापत इसलिये र्द 


a 
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छोड़ना कि यदि वह प्रतिज्ञा पूरी न करे तो .दूसरा उस प्राणी के साथ _ 


जो चाहे सो करे । को है हेस नाम ?-ऐसा इंरवर नामवाला कौन ध 
( जो मेरे प्रतिकूल होवे ) । बाम-5विरुद्ध, प्रतिकूल ।. भन्वय -- 
मोहू को वाम होत सो को ? । माळवानन्नमाव्यवाच नामक रावण छा 
=तम्हारे । 
i टल्ययोगिता ( प्रथम ) आर उपमा ( चतुर्थ चरण सं.) । 
२२, _व्यालनसर्पं । व्याळ पालकम्दोषनाग, वासु, तक्षक 
भादि । नार्द'पाळळर्वनै के रक्षक देवता। सुभट=वड्-वड़ योधा | रावरे 
_ क्ोन्‍भापका । मनहुँ मन सें भी । अका अन्नु रा ॥ भकाज आनः 
बुराई ताके । राम कोह-पावक--रामचंत्र को कच ही अशि है । समीर 
यीय स्वासन्टप्तीता का इवात ही ( उस भाग को सुलगाने के लिये ) 
हवा है। कीस=( सं० कीश ) वानर, हचुमान । कीस इसस्रामचद्र । 
बामताऱ्टप्रतिकूळता । ब्याजऱ्टबहाना । कीस'"*'** ब्याज है- इसे 
राम का क्रोध डी समझो, बंदर तो एक बहाना था। प्रचारि-हछकार नर | 
तोलो=तुग्द्ारे समान । सूर-सिरतानऱ्स्यूरा में श्रेष्ठ । 
झलं०-- उपमा और कतवापन्हुति । ` ब 
` २३.५ पान=्पीने की वस्तु । पकचान=पक्व तअ 1 बिधि त 
क्ो८-अनेक ' प्रकार का । सूँघानो=भचार्‌, चटनी । सीघो=भारा-दाळ भाद्‌! 


दे ‘प बरत | 
विविध बिधान=अनेक प्रकार के | घान = ( ० धान्य ) अनाज | 


=जछते हुए । बखार-काठ के बड़ें-बढ़े कोरिला जिनमें अनाज भरा जाता 
है। कनक-सोना । किरीट-पुकुट । पीठ-:पीढु। । भार हीनबोझ में, ह्वी । 
अनल=भाग । इयिसार=्हस्तिशाछा । घोरसारन्घुड्साल || 
झलं०--तुल्ययोगिता ( प्रथम )। | 
२४, हार सं० इष्ट) चाजार । द्वाटक ( सं.) = सोना | 
पिचिलि चलो--बह. चला | घनो-:बहुत । कनक कराही=सोने की न्या 
( पक्वान्न बनाने का पान्न ) । तरूफति-्तप रही है | तायऱ्य्ताप, गर्म 
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_ _पागि-पागिः्5पाग में इबाकर । पंवमान-भाँधी, यहाँ 'वायु? से तात्पर्य: 
दे । परोसोरपरोसनेवाला । जेंचाए = भोजन कराया। चाय सोऱ्यभानद 
से । अरिनारि-शन्नु अयात्‌ राक्षसों की स्त्रियाँ । ग्रारिरगाली । हाट 
बाट''''''रामराय सो--बाज्ञार में, माग में सोना पिघलकर घी के. 
समान बह चला दै । लंका मानों सोने की कड़ाही है भोर गर्मी के कारण 
तप रही है | सब बलवान राक्षस अनेक प्रकार के पक्वान्न हैं । उन्हे अच्छे 
प्रकार बड़े प्रेम से पाय में डुबा-डुवाकर ढेर ळगा दिया दै; भप्मि पाहुना: 
है । वायु के समान परोसनेवाले हैं। हनुमान चित्त में आनंदित होकर 
बडे संमान से भोजन कराते हैं । यह देखकर शत्रु की खिया गाली दे: 
देकर कहतो हैं कि पागळ रावण ने रामचंद्र से येर किया ( यह सब- 
उसी का. फल है) | (इस छंद का भाव यही है कि भाँदी के झाको से 
राक्षस छोग आग में गिर-गिरकर भस्म हो रहे हैं ) । 
अलं०--रूपक | 
२५, राजरोग = राजयद्दमा, क्षय रोग । बिराटउर<विराट पुरुष के: 
हृदय में । सकळ-सुख-रॉकरसब सुखों ले रंक ( दरिद्र ) 1 उपचारञ्य 
उपाय, औषधि । बिसोक-विगत शोक, शोकरद्वित । भोत--बीमारी में 
कुछ भाराम, चेन | मनाक-थोड़ा । रजायन्रजायसु, राजाज्ञा । रदा 
यनी=रसायन विद्या को | जाननेवाला, रस-वेच्य | समीर;सूनु=इनुमान | 
सूचु-( सं० ) सुवन, पुत्र | पयोषि= समुद्र । सोधिल्‍शुद्ध करके | 
सरवाक=( स० शराब ) सरवा, मिट्टी का दिया जिसमें रखकर रसः 
फूँके जाते हैं । चुर=बूटी । पुटपाक = दवाओं से बना गोळा जो भाग में: 
फूंका जांता है। जातरूप=सोना । रतन=रत्न । जतनन्यत्नपूर्वक |: 
खर्गाकस्सोने की अस्म ( एक रसौषाधि विशेष ) । रावनः `` ° 'सगांक 
सो--बिराट-पुरुष के हु दय में रावण-रूप राजयदमा बढ़ने लगा, जिससे: 
वह सब सुखों से हीन होकर प्रतिदिन व्याकुळ रइता था। देवता, सिद्ध 
और सुनिजन अनेक प्रकार की भौषधियाँ करके हार गए, पर विराट- 


क 
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युरुष का रोग न छूट सका । थोड़ा भी आराम नहीं हुआ | रामचंद्र . 
की भाजा. से रस-पैच्य हनुमान ने ससुद्र पार उतरकर सरवा को 
रीक करके, राक्षस-रूपी बूटियों के रख से रूका के सोने और रत्नों का 
पुटपाङ बनाकर ओर यल्ञ से उसे जलाकर स्टयांक गाम रस बना डाला | 
झूल०-- रूपक । 

२६. जारि बारि-अच्छी तरह जलाकर | के विधृम खाक करके । 
बुताइ-घुझाकर .। लूमस्पूछ । माथोस्मस्तक । नाइ = झुकाकर । पगनि= 
पैरों पर । सहदानी:-पहिचान का चिह्न | बिहात=ब्रीतते हें। अवलंब 

=भवळंब थी । नेनम्नयन। नेहङस्नेइ । वेच=( सं० वचन, प्रा० 
धन ) | सिथिल बेन-८गद्गद्‌ वचन से. 

२७. अरि अंत की अवधिन्शनु की सत्यु का समय । थोरिके= 
थोड़ी दी । सेतुम्मपुर । भानुकुल-ङेतु=सूय-छुळ की ध्वजा स्वरूप अर्थात्‌ 
सूय-कुछ में श्रेष्ठ । करकम्नसेना। दरोरिङएकन्र । प्रबोध करिम्गसमझा- 
बुझाकर, सांत्वना देकर । न्रिकूट=पवंत का नास | डफोरि केःनहाँक देकर, 
छलकारकर । दससीस-करि-फेसरीम्रावण-रूए हाथी के नाश करने के 
लिये सिंह फे समान । बातघात = इवा के भाघात से । इलोरि केम्हर 
उठाकर । बातघात'"' इळाररेके-अपने वेग से ससुद्र में लहर उठाकर । 

झलं०--प्रपरित रूपक ( दससीस-करि-केसरी ) । 

: २८... साहसीस्मशान जयाने में अनेक विज्न-वाधाए होती हैं 
अनेक भय का सामना करना पड़ता है । अतः साहसी होना भावरयक 
है । सिद्धिपीठि-जिस स्थान पर मंत्र सिद्ध हो जाते दों | मस्तान= 
( सं० इमश्चान )। मसान जागो हे=अमावास्या अथवा .पौण॑मासी. के 
दिन,इमशान सें जाकर किसी सुर्दे को भाधा जळ में भौर आधा जमीन में 
रखते हें । तब उस सुद की छाती पर चढ़कर कोई संत्र जपा जाता 
है। इसमें अनेक विज्ञ-वाघाए आती हैं, अगर कोई साइसी उन विध्न 


घाघा्ों से विचलित न होकर पुरश्चरण पुरा कर ले तो मशान की 
है ) टका 
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देवी प्रसन्न होकर मनइच्छित वरदान देती है । इसी को "मसान 
जयाना? कहते हें | सारिपी=( सहश्ी) समान । अच्छधारि=भक्षय 
' कुमार -( रावण के पुन्न ) की सेना । बिसोकऱरशोक-रहित । कोकनदृम्डः 
कमल । छोक=लोग। कोकरचक्रवाक । साइसी...इनुभान सो साहसी 
. इलुसान ने समुद्र पारकर भौर का ` को सिद्धपीठ जानकर रात को 
मसान जगाया । उनके बड़े साहस को देखकर सोता के समान देवी 
प्रसन्न हुई 2 और ऐसा वरदान दिया जिससे इनुमान ने वाटिका उजाड 
डी, एव ससन्य भक्षयकुमार: को मारकर लूंका-गढ़ को जला दिया | 
ऐसे इचुमान को जाते देखकर जामवंत कहते हैं कि सूय- कुछ के प्रकाशक 
सूय रामचंद्र के प्रताव-रूप सूयं का सूयं हनुमान, सव मनुष्य-रूपी कमको 
को शोक-रहित करता हुना अर्थात्‌ लिळाता हुआ और वानर-रूप चकवो 
का पसच करता हुआ भा रहा दे। ( जैले सूयं के उदय होने से कमळ 
खिळ जाते हैं, और चक्रवाक चक्रवाकी से संयोग होने के कारण प्रसन्न 
हो जाते हैं, उसी प्रकार इनुमान को रका से लोटते देखकर सब छोग, 
और प्रतीक्षा में समुद्ग तट पर बेठे हुए वानर एवं रीछ प्रफुद्धित हुए ) i 
अळं ०--उपमा भौर रूपक । ` tot 

२, 'निहारिरदेश्वकर । सचेतरसावधान (भव तक 'अचेत थे) । बुडत 
=डूवते हुए । आजु जाए जानि='भाज नया जन्म हुभा' ऐसा जानकर f 
संकमाळ देना=भारिंगन करना । कपीसमसुग्रीव । रेत-रेतः=ससुद्र तर 
पर ठोर-ठौर । सुख नाना राति छेत हैं-सुख से अनेक प्रकार शब्द करते 
हैं; ये सब आनंद की मुद्गाएँ हैं। : 

अळं०--डत्प्रेक्षा । 

३०. प्रान-हेतु= कपियों के प्राण बचाने का कारण । (अगर हनुमान 
छंका से सीता का समाचार न लाते तो या तो सुग्रीव उनको मरवा देता या 
चे स्वयं छण्जावश प्राण-स्याय कर पेते )। छँगूरुन्पूं छ | वियत खम पूल 
परिश्रस के कष्ट से रदित । पूजे बाहुबछ--बीर पुरुष को सुलाएँ' पूजकर 

शट 
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उसका संमान किया जाता है । सिधि=सिद्धि । सकळ सिधिःष्ठ 


सायर ( राम ) । 

अल०--हेतु ( प्रथम ) | 

३१ . चाय सॉ-प्रेम से, आनंद से । सिरानो<समाप्त हो गया। पथ 
-( संर >मागं ॥ छन=( सं० क्षण ) | पेलि--बलूपूर्वंक । पैठे-( प्रविष्ट ) 
चुस गए । मशुवन=सुग्रीव के बन का नाम । बागवान-बाग के रक्षक | 
देवान=$चहरी, न्यायसभा । घायऱ्धघाव । तुझ्सीसझतुरूसी के स्वामी 
रामच | सपथ = ( सं० शपथ ) सौगंध । मोदः्दभानंद्‌ । 
अछे०-भनुमान-प्रमाण । ४३ 
+ ३२, नगर कुबेर कोऱलका पहले कुबेर की री थ॑ 
ने कबेर'से छीन ली । सुमेरु की बर बरी:-सुमेरु डे ८ > 
बिरं विन्द्या । बिरंचि बुद्धि को बिछासम्घ्रह्मा की बुद्धि का चमत्कार 
( बिलासः्विस्तार ), मानो ब्रह्मा की बुद्धि इतनी ही थी। 
निरमान भोम=वनाइ गई । इंसहिं>शिव को । रजतेज को निधानमरजो- 
गुण प्रधान । सौज=सामग्री । सक्षेलिरवटोरकर । चाकि राखी-भन्न की 


सिद्धियाँ । कृपापाथनाथ-क्ृपा-रूप जळ के अधिपदिं अर्थात्‌ कृपा- 


राशि को,जैसे किसान गोबर की रेखा से घेर देते हैं ( जिससे चुराने का. 


पता चळ जाय) उसी प्रकार घेर रखा । जाँगर=क्षन् झाडा हुआ उठल । 
"रानऱ-प सार । उपास=( उपवास ) ब्रत, (यहाँ ) निराहार । नगर 

"दान भो--छंका कुबेर की पुरी थी भार स्वणेमय होने के कारण 
सुमेर की बराबरी करती थी । उस लका के निर्माण से ब्रह्मा की बदि 
श पता चळता था ( अर्थात्‌ व्रह्मा ने अपनी संपूर्ण बुद्धि खच करके काका 
चनाई थी ) फिर रजोगुण प्रधान पराक्रमी बीस झुजाभोंवाला रावण 


महादेव को अपने . 'ाट-काटकर अपण करके ( उनके वरदान से. 


भजित हो, कुबेर को लंका से भयारुर ) वहाँ का राजा हुआ। उसने 


तीनो छोकों की समृद्धि, सामग्री और . 'पत्ति बटोरकर लका में चाक 
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'दीथी। सारा ससार उजाड ( सस॒द्धि-संपदा से हीन) हो गया । रावण. 
“का यह ऐइवय महाराज रामचंद्र को वनवास में ससुद्र-तट पर तीन दिन 
निराद्दार रहने के उपरांत एक दिन का दान हुआ | ( अर्थात्‌ विभीषण 
को छंका का राजा बना दिया ) । ते 

अलं०--अत्युक्ति ( उदारता की ) । 

| लकाकांड 3 000 

१, बिकराळमभयकर । तोपना=पारना, उसाउस भर देना. प्रबळ 
-अचंड=्भत्यंत प्रतापवान । “बरिबंड = बलवान । वाहुदंडडराचण को 
सुजाएँ । खंडिन्डखादकर । मंडि = भूषित करके । मेदिनी=परथ्वी । मंड- 
छीक-संपूर्ण भूमंडळ को जीतनेवाळे रावण की मर्यादा । छोपिन्मछोप 
कर, मिराकर । उछाहु = ( उत्साह ) । काहुन को = डिसी को। सचिव 
=्मंन्नी । पाँव रोपि कहैं-दृढद रूप से कहते हैं, प्रतिज्ञा करडे. कहते हैं। 
ब्रिपुरारिऱ्टत्रिपुरासुर को मारनेवाळे शिव | सुरारिऱ्र्मुर नामक देत्य. के 
श्नु विष्णु भगवान । रारि को = जूञ्लने को, युद्ध करने को । 

झलं०--काकुवक्रोक्ति । - | 

२. तुळसीस्वरोऱ्धतुलसी की इहेरवरी अथवा स्वामिनी सीता । 
राघ/-(राघव, रघु से अपत्यवाचक ) रघुवंशी रामचंद्र । सोपिदं-सुखा 
देंगे । संघारि=(सं ° संहार) मारकर, नाशकर । धारि = सेना । जंबुकादि 
गाल, युद्ध आंदि | जमाति-समूह । कलाप=समूइ । तोषिटेंर्सतुश 
'फरेंगे। जबुकादि' `` `` 'तोषि हैं-- रण में राक्षसों को मारकर शगाळादि को 
भोजन देकर उनका संतोष करेंगे । नेवानिइँन्रक्षा करेंगे बजाइ केळडंका 
चजाकर, सबको जनाकर । व्योम>भाकाश में । बिबुघ-देवता । पोषिहें 
=पुष्ट होंगे । बापुरोरबेचारा । रोषिदं--कोध करेंगे । कोढ=्कीडा (तुच्छ) । 

अलं०--विभांवना ( प्रथम चरण में)। . ५ 
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३. बिनय<चस्रता से | आरजसुवन-( सं० आसू चु ) रामचंद्र 
( इवसुर को 'आयं! कहकर संबोधन किया जाता है । अतः स्त्रियाँ अपने: 
पति को 'आयंपुन्न' कहती हवं । भायं का अर्थ है भ्रेष्ठ' ) । दुवन= (सं 
दुजन, प्रा० दुअन ) । दारुणळकठिन । तमीचर-तिमिरःरराक्षस.रूपी 
अंधकार । लोकपति कोक सोक=्चकवा-रूपी लोकपालों का झोक । मृंदेर्‌ 
संकुचितः कोकनदु-कमल ।  रघु-भादितः=राम-रूपी सूयौ | उचन केः 
डद्य होने को । बदून''''*''उवन के--रामचंद्र का समुद्र पार करना 
देखकर डन दूतों के चेहरे फक हो गए हैं और वे बलहीन भौर दुखी 
हो गए-हैं | वे इस बात को मानने लगे हैं कि भव इस सुवन के निवचर- 
रूपी अंधकार मिट जाएँगे और लोकपाल-रूपी चक्रवाकं. तथा वानर- 
रूपी संकुचित कमरों का शोक घट जायगा। (हे सीता धीरन घरो ) 
अब रामरूपी सूर्य के उदय होने को केवळ दो दंड (थोड़ा समय) बाकी है । 
अळ०--यथासं ख्य से पुष्ट रूपक । 
सूचना--सावधानी से समझिए कि इस छंद में 'मिरे! क्रिया 
'तिमिर' के लिये एवं 'घटे' क्रिया 'शोक' के लिये है और “झोक! शब्द 
कोक? और 'कोकनद' दोनों के साथ भन्वित होगा ( अर्थात्‌ कोकों का 
. शोक और कोकनदों का शोक नष्ट होगा )। 


*-४. सुझुजन्सुबाहु, ताइका का पुत्र और मारीच का भाईं। 
दुळतऱमारने में । न साँध्यो-घनुष पर वाण नहीं चढाया । परबाम= 
`षर-सत्री।. विधिवास>विधि है बाम अर्थात प्रतिकूल जिसको ऐसा रावण 
( नोहि समास ) । भानि=छाकर । काध्यो--ऊंचे पर रखना भर्थात | 
येव के ह न । बेरु--बदनासी की चर्चाजो | 

NS पृ == =( शस० 
होते हुए भी | रॉध्यो--पकाया हुआ । विदयुत; कार घरचा | 
अले०--छोकोक्ति और विशेषोक्ति । | 
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छुदू--झलना । प्रत्येक चरण में १०, १०, १० और ७ मांत्राभो 
पर विराम देकर कुछ ३७ मात्राएँ होती हैं ।. 

५. विस्वजयी =ससार को जीतनेवाले। अयुवायकरभ्यगुवंशिर्यो 
में श्रेष्ठ परशुराम । बिन हाथ भएऽ्=पराजित हो गए । हनि दक्षाथ-हजारी८5 
सहर्रवाहु की सुजाए काटकर । बातुलऱ्टवकवादी । मातुळ=रावण का 
सामा मारीच । कामङक्या । अजहू=भव भी । गजारी<सिहू। 'बजारी= 
सच को झूठ ओर झूठ को सच बनानेवाला; जिसकी बात को कोई प्रामा* 
णिक न माने। फिरि_''''बजारी-युद्ध होने पर य प्रकट ही.हो.जायया 
कि कौन हाथी दै ? कौन सिद है? अर्थात रायण हाथी 'के समान. है तो... 
उसे मारने को रामचंद सिंहवत्‌ हैं । यद्द वात प्रमाणित हो जायगी । 
यद्यपि (तपस्या के कारण) यह कीति में बड़ा है, भौर ( देवताओं तक को 
जीत छेने के कारण ) करतूत में श्रेष्ठ है, भौर जन-समुदाय .से च्राद-विवाद 

! करने में भी विशेष चतुर है, तव भी यह बड़ा बजारी हे । इसकी कोई 
बात मानने योग्य नहीं | 

झलं०-- विशेषों क्ति ( चतुथं चरण में ) । 

६. पाइन=( सं० पाषाण ) पत्थर; यहाँ पहाड़ की ओर छक्ष्य है । 
बनम=जल । बनबाहनरवाव ।.रढ़े = रडे, बोले । सेळ-सिला<शेल भौर 
शिळा ( द्वंद्व समास ) । सापर''"""'बढे-जञैते समुद्र जल से बढ़ता है 
यैसे वे बळ में बढ़े थे । चतुरंग>सेना के चार अंग (१ ) पदाति 
( पैदल ), (२) रथ, (३) गजारोद्दी, ( ४) अश्वारोही । पर= 
क्षण । दुलिकेर्नाश करके । रन=( सं० रण ) युद्ध में रादृ=निकः 


स्मा । दाइ गदे=( सुहावरा ) खूब मारा । 
अलं०—उदाइरण | 
७. बिपुर=घहुत । बिसालनबडा | विकराळम्भयंकर । करषामक्रोघ । 
तोपें-(पद्दाड़ों से) पाट देते हैं। तोयन्जळ। तोय-निषि=सञुद्र । हरपा= 


प्रसन्न हुआ । . डगे दिगकु जरऱ्टदिग्गज हिळ गए । कमठ<कच्छप | को. 
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"कळमले>वराह कुछबुछाने लगे । धराधर-धारि5पहाड़ों के समूह । घरा- 
घर=्सेपनाग । घरषाऱ्टघर्षित हुआ, दव गया। तमकि>क्रद्ध होकर | 
राघौ=राम । भटकन्दरोक । करकन्सेना। अमरवा>भामर्षित हुमा, 

“कद हुआ । 

अल०--उत्प्रेक्षा, भर्थांवृत्तिदीपक । 
८. सुक-सारन--शुक और सारण रावण के दूत थे । वोलाए<बुलवाए 
जाने प्र | पुलक...फदम ही--सेना का स्मरण करते ही शरीर में रोमांच 
हो गया. समाहिंगे कहाँ मही<एथ्वी में कहाँ भमाएगे, इनके रहने को 
नृ 'में स्थान. नेदं होगा ( इतने भधिक हैं ) । दुरावे = छिपाता है। 
संहम ही=उर के मारे । रहमम््द्या, कृपा । | 

ब क अछे०-- पूर्णोपमा ( भाळ काळ-से कराळ हें) भौर तुल्ययोगिता 
थी ( चतुथं चरण में ) । 

सूचनो--इसमें फहम, सदम भौर रहम फारसी भाषा के शब्द हैं । 
&. बहोरि>पुनः | सोर-: शोर) कोलाइल । जुवराज = अंगद । काढे 
सौज-घर का सामान निकालता है । घौज--दौदु-धूप । पोच भई महार 
बढ़ा बुरा हुआ । गाज्योरगरजा | कपिराज-अंगद्‌ । गाजेरगरजने पर, कड़- 
कने पर । गाज-बिज्नली । बांतज्ञातऱ्य्हनुमान । सुरति करिव्याद करके । 

'लवाऱ<बटेर पक्षी । लुकात-छिपता है। सहमि...चाजञ के--जैसे बाज 
को देखकर बटेर छिप जाता है वेसे ही राक्षस-गण इनुमान का स्मरण 

' करके भय से सूले जाते हैं | | 

 अलं०--डउदाइरण। | 

१०. चालिसुत--यह शब्द सामिप्राय है। उसी बालि से वळी 

का वेरा है जिसने रावण को कॉल में चाप छिया था । वाहिम्उसे । करेरीर 
कडी । बखसीस=प्रसाद, पारितोषिक ( धन-संपदा ) । इंस=महादेव । 
खीप होत =चष्ट होती । रिसः=क्रोध । तेरी सी=तेरे हित की (जिससे यह 

अपदा नष्ट न हो) | गदरकिला। सद-पंदिर । कोट के देंगूरेस्टकिळे बी. 
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बुंजियाँ। नेङ=्जरा सा । ढे हँरगिरा देंगे । देलन की ढेरी सी=मिटटी के 
ढेर की तरद्द | हाथ लाइ हें=्हाथ लगावेगे | हाथ की हृथेरी सी-डसम- 
'तछ, सपाट | 

_ अछं०--उपमाएँ ( विविधि ) । 

११, दृपन-खरःत्रितिर=रावण 'के भाई। विराध-एक राक्षस । 
फचंध=एक गंघवं जो शाप से कबंध ( घड) हो गया था। पीछे राम के 
अजुअद् से उप्का उद्धार हुआ । ताळऊ=सात ताड के वृक्ष जिनको राम 
'ने सुभ्रीव के परीक्षा लेने पर एक हो वाण' से. गिरा दिया.था। कौतुक हँ, 


'कालि को--कल का ही अर्थात्‌ थोड़े दिन का खेळ है । विसिपे=( सं०'-: ' 


विशिष ) वाण । हितङ्ळाम की बातें | संक==( शंका ) डर । मेरो कहा 
चेहै=( सुहावरा ) मेरा क्या बिगड़ेगा अर्थात्‌ कुछ भी नहीं | कुचाळिर ˆ 
दुष्कमे । बीर-ऋरि-केसरी-क्षत्रिय वीर दी मानो हाथी हैं उनके नाद करने 
फे किये सिंइ-स्वरूप । कुठारपानिन्परश्ुराम । विद्=( सँ० विद ) 
नीच, धूते । घालिऽघलुवा, घिछोना। यने घालि को? = कोई कुछ 
-नहीं समझता ( घळुए के बरावर भी नहीं है ) । ट 

अलं०--परं परित रूपक ( वीर-करि-केसरी ) और।काब्यार्थापत्ति | 

१२. बौरे बावळे । भीति में'दौरे=दीवार पर दोड़े (अयुक्त काम 
किए) । गिरे-भप्तफल हुए । पेसिय=ऐसी ही । हाळऱदृद्या । घौं-( सं ० 
-भ्रव ) निश्चय । नतु= नहीं तो । जौऱ्यदि । 

अलं०--संबंधातिशयोक्ति | 6 

१३. रजनीचरनाथन्राक्षसों का राजा जन=सेवक, दास | हॉ 
हों -- मैं हुँ । बलवान हैं स्वान गडी अपनो-भपने घर में सभी बड़े बन 
जाते हैं । स्वान--( सं० इवान ) कुत्ता । गाळ वजञानाऱ्दर्डीय मारना । 


सौहों=तामने । जौन्पदि । होत्य । खेत मेंरणक्षेत्र,में । र 
८8 तौ. हौं-- 
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यदि मैं बालि का बच्चा हूँ, तो जैसे सिंद हाथी को मारता है, वैसे ही. 


रणक्षेत्न में तेरी सेना को मार डालूँगा | 

ञअळं०—उदाइरण । 

१४. त्रिकूट =लाका की तीन चोटियाँ । उपारि = उखाडइकर | 
वारिधि-समुद्ध । बोरों>डुदा दूँ। महासुजदंडरअपनी दो बछश्ीळ 
सुजाभो से । अंडझूटाइ्ब्रह्मांड. | चपेट-थप्पड़ । चंटाक देझःचटपट । 


मींजिंटमसछकर, कुचळकर । सोनित>( स० शोणित ) रक्त । खोरों-सस्नान: 


करू, नहाऊँ | दसहू=दसो ।;रंद्‌=्दाँत । 
झळं०--प्रतिज्ञाबद्ध स्वभावोक्ति । 


१५. छकम्न्ळका के राक्षस । ससकितर्दभय सदित । तमके८:- 


| वेग से झपदे। घननाद=्मेघनाद्‌। पचारि=( प्रचारि ) ललकारकर । 
हारि पचा-हार गए, थक गए । सेनऱ्टसेना । मेरुहु=सु मेरु पवत से भी । 


गरु-भारी । भोलहुआ । सो''""" रचा--मानो ब्रह्मा ने उस पैर को एथ्वी 


छे साथ दी रचा हो ( इसी से वह उसमें चिपटा है, छूटता नहीं ) १ 
अले०--उद्मेक्षा ( तृतीय चरण में ) । 

१६. पेज के=(सं० प्रतिज्ञा प्रा० पइज्जा) प्रतिज्ञा करके । सिमिदि- 
एकत्र होकर, एक साथ | नेकुरुजरा भी । टसकतु हैः८एथ्वी को नहीं 
छोड़ता, टस से मस नहीं होता। धरनि = पृथ्वी । धरनिधरम्पव त' 
(ब्रिकूट) । धराधर८शेषनाग | भार-- बोझ । वालि कोर्बाळि का लड़का। 
दृरकतु==पानी में; दृदती है । उछरि>उछलछकर | सिंघु-ससुद्र का जळ | 
'भेरु= सुमेरु पंत । मसकतु हैरफट जाता है, दरकता दै । घटठानलगा- 
तार बहुत दिनों तक दाव पड़ते रहने से कडा पढ़ा हुआ चमड़ा, 
पेदना कम होती है। मंद्रसमंद्राचळ पव॑त । घट्डा परो मंदर कोलसमुत्र 
मथते समय कच्छप की पीठ पर मंद्राचळ पचंत मथनी की तरद घुमावा 
गया था, जिससे कच्छप को पीठ पर घरा पड़ गया :था। सोईन्वही' 


~ 


घट्डा । करेजो=कछेजा। कसकतु है--पीड़ा करता हैं। कमठ...कसकतु है 
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कच्छप की कठोर पीठ पर ( ससुद्र-मथन के समय ) मंद्राचल की रगड़: 
से जो घटठा पड़ गया था वही काम आया ( जिससे वेदना कम हुईं, 
पीठ न फटी ), पर भार के कारण कलेजे में पीड़ा होने लगी । 
' झळ०--संबंधातिदवायोक्ति । | 
१७. कनकःगिरि-संग=(लंका के) स्वर्ण पर्वैत की चोटी पर । मदर. 
कटक-वानरों की लेना | बदति ( सं० ) बोलती है। परम-भत्य॑ंत्त । 
'भीता-डरी हुई । सहससुज-मत्त-गजराज-रन-केसरी<सहस्रबाहु रूपं*मस्त ` 
हाथी को रणभूमि में सिंह की तरह मारनेवाळे परशुराम । बीता-नाक्ष - 
हो गया । कोसछघनी = रामचंद्र । ख्याल हीरखेल ही में अर्थात्‌ एक हवी - 
वाण से । बळसालिममहाचली । कंत्त-स्वामी । तृन दंत गद्दि-टदाँतों में 
तिनका दबाकर, अति दीनता से । अजहुं भव भी । सौंपु-समर्पण कर दे । 
अलं०---परं परित रूपक (तृतीय चरण में) | 
१८. बिचलाह--विचछाकर, स्थान से हराकर । (रामचंद्र ने 
कौशिक-सख-रक्षण के समय मारीच को वाण द्वारा सञ्चर पार फेक. दिया 
था) । इति = मारकर | भंजि=्तोडकर । सहस-दस-चारिञ्=चौदह सहख । 
पठेन्पठए्‌, भेज दिए । ते=तूने। तञ=तो भी । खीस गए--नष्ट हो गए । 
ईस के इस सों = शिव के इदेव रामचंद्र से । 
अलं०--भक्रमातिशयोक्ति और विशेषोक्ति 1 
१8. दलि = मारकर। काल्दि>ऋल, थोडे ही दिन पहले। जलजान 
=( सं ° जलयान ) नाव भादि । पाषान = पत्थर | विपुळ=्बहुत । तुंग 
“ऊंचे | गिरिखंग = पहाड के शिखर | छत्र मिस = राजछत्र गिराने के. 
बहाने से । मौलि=सिर । इंस-बकसीस = शिव के वरदान को | जनि=- 
मत । खीस करुनन्ट कर । इंस--( ईश ) पति । | | 
* झलळं०-विद्षेपोक्ति एवं केतवापन्हुति (तृतीय चरण में) । | 
_ २९०. भब्युंदे=भरवों ( असंख्य ) । जानी=जानोः। ऐसो = तुम्हारी 
तरह (राम को जीतने का) । दइपट. कियोः=ध्वस्त कर दिया, कुचल दिया। 
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"घानी=उतने तिळ जितने एक बार कोल्हू में पेरे जाते हैं। कियो.. .घानी--- 
अथात्‌ मार डाला । मतो=मत, संमति । 

अलं०--यमक ( देहि वेदेदि ) । 

२१. गहनरवन । ` कुसळ गो==कुशल-पूवंक चछा गया । कीतः 
वानर (हनुमान) । बर बेर -- श्रेष्ठ शरी रचाछा भर्थात्‌ बडे डीलडौलवाला | 
“बेर-(स ०) शरीर । दूसरो दूत-अंगद्‌ । खवेर्टछोटा । गये याकोर्धमंड 
-दूर हो गया । मय-नं दिनी--मय दानव की पुन्नी मंदोदरी । मंतस्मत्र, 
-सलाइ। म्हाको=( मार० ) मेरा । तौ छॉनतब तक । जौ छॉ-ज्ब तक | 
*दासरथिऱराम । बिरुदेतरविरुदवाळा, यशस्वी । 

अलं०--गप्रमक (उजारि और जारि में ) । 

२२. अच्छनरावण का पुन्न अक्षयकुमार । .धारिस्टपेना। धूरि 
कीन्दी = धूळ में मिला दिया, नष्ट कर द्या । प्रजार्‍योऱ्प्रकृष्ट रूप से 
जला दिया अर्थात्‌ खाक कर दिया। तुम्हें बिद्यमान=तुम्हारे रहते हुए भी । 
-मंतः=मंत्र | हातो क्षीजी-दूर कीजिए, छोड़ दीजिए । फाढ्यो=निकाला । 
-दृळेयाऱकाटनेवाले । 

आळ०_तीसरी विभावना ( तुम्हें बिद्यमान ) । 

२३. पूतः=पुत्र | बंदऱ्टेदा | ढका ढकेलि<घक्को से ढकेछकर | 
ढाहिगो=गिरा गया | बालि को-बालि का पुत्र | कादिइन्कल दी, दाळ दी 
में। दाप=( सं० दपं ) अहंकार, अभिमान । दलिरनावकर । चपरिम 
कुर्ती से। चमू = सेना। चाड = ( चाव ) उमंग । चाहिगो=्देख गया । 
'पाथनाथ>सतुद्र । भागे तॅ=भागने से। खिरिरि=खरोचकर । खेइ=्धूछ । 
-तजिऽ्तजो। सजि=्सजो । पाइमाळ नाहिगोरनष्ट हो जाओगे । 

२४. उदृधि=ससुद्र । वारन्देर । केसरी-कृमारनइनुमान । भदंड= 
(अदुंड्य ) दंड न दे सकने के योग्य, जिसको दंड न दिया जा सके! 
असोन सा। डॉडिगोऱदुंड दे गया । अदंड...डॉँडियो--तेरे ऐसे 
'भद्ड्य को सी दंड दे गया । भव्छ=भक्षयङुमार । रच्छक-:रक्षक । रावरे 
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के>तुम्दारे | चाउर से=चावळ की तरह । काँडिंगो> कूट गया | भाजु८- 

हाल दी! बघत के=वश में करके । छोाइनस्नेइ करके, कुपापू्वंक । बाजः 

भाना=( सुहावरा ) छोड़ना । रॉइ केसो गढ़-किसी विधवा भर्थात्‌ 

सामथ्यंद्दीन के गद की तरह । भां डिगो=्धूम घूमकर देख गया । ( 'भाँड-- 

जाना? बुदेलखंडी सुद्दावरा है । 'मेंड्या' बु देळखड में “चोर? को कहते हें) ।. 
अछ ०--उपमा | ; 


२५. .दुसद=( सं० दुःसह्य) न सहे जाने योग्य, जिसका सहना 
दुष्कर हो | प्रिदोष--बरात,पित्त, कफ; सन्निपात | दाइमजळन । दूरि कीन्हें 
ऱ्सतिरस्कार कर दिया,बढ़ गया । छत्नी-खोज-छत्रियों का दिव । खोजत=. 
खोजने में । खलक मेंन्संसार में | जाके...खळक मे--जिसका क्रोध त्रिदोष. 
की दाह से भी बढ़कर दाहक है भौर जिस क्रोध ने पृथ्वी पर क्षत्रिय नहीं रहने 
दिए । द्वेरिए-विचारिए, देखिए । इळक=( अ० हळकू ) कंठ, यहाँ पर 
तुळसीदास ने यह शब्द “हृदय? के अर्थ में प्रयुक्त किया है । जहाजराज- 
बड़ा भारी जहाज । बळबारिधि-छलक मेंनबल-रूपी समुद्र की छळक में । 
सहित...छलक में--जिसके बल-रूपी समुद्र की लहरों में सहखबाहु. 
रूपी भारी जहाज अपनी मंडली सहित इव गया | मनाऊर्थोडा । बाम 
न्टेदे, कुड । नाकऱ्नप्रतिष्ठा । पलक = क्षण | 

अल ०--रूपक ( तृतीय चरण में ) । | 

२६, छोनी= भूमि । छोनिपरराजा, क्षत्री | छपनद्दार = विनाशक । 
बीर बानिऱवीरता का स्वभाव । पिनाक मिसरदिव-घनुष. तोड़ने पर । 
बामता्ट्टेढापन, विरोध । नाऊ में बामता बिलोकिस्धनाक सिकोडूना' 
देखकर, तनक क्रोध देखकर । परछोक रोक्यो-:परशुराम की स्वर जाने. 
की सामध्ये को रोक दिया ( परशुराम भमर हैं, पर वे स्वगंलोक नहीं. 
जा सकते, एथ्वी में ही घूमते हैं) | भानि के=मंग करके । लोक-भारी-अस 
भानि के =ळोयों के बड़े मारी अम को भंग करके । धनु दाई=्धचुष टूरने+ 
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"पर । हदै हयहयराज सदखबाहु | मन भनुमानिके=मन से अपनी हार 
अनुमान कर चला गया । 
सूचना--सभी प्रतियों में लेखका के भ्रम से दूसरे चरण के स्थान 
पर तीसरा चरण लिखा पाया जाता है । इस क्रम ले अथे में भसंगति' 
आती है | अतः इमने चरणों का क्रम बदळ दिया है। कई प्रतियो में 
दै” (इयहय ) को अगह 'हुदै' पाठ मिळता है, जो बिलकुल गलत है । 
इरिहरप्रसाद छी टीका में शुद्ध 'देहे' पाठ है | 
२७. मत=मंश्रणा, सराइ । मातुरमासा ( मारीच') | आँचर 
=( सं० अंचळ )। आँचर पसारि-बरहुत विनती के साथ ( कुछ माँगने 
के लिये अंचळ फेलाया जाता है ) । पसारि-( सं० प्रसाये ) फैलाकर। 
हों-में । पॉइ ले ले परीन्‍्वार-बार पाँचों पर गिरी। बिदितङप्रकट है, 
सब जानते हैं । समय सयानी-:प्मयाजुकूछ । गौं-अवसर | जैसी गौ' . 
आइ परी-मैसा भवसर भा पड़ा । वायसरकाग वेषधारी इंद्रपुत्र जयंत । 
काहू की प्री न परी=फिसी के मन की न हो सकी । छुमंत-फलः 
( संत्रियों की ) छुमंत्रणा भर्थात्‌ चुरी सलाह का फळ । ख्यालरखेळ दी 
में । छाईं--आग लगा दी) रॉड की झोपरी-सामथ्यहीन की झोपडी 
की तरद्द अर्थात्‌ विना किसी रुकावट के, भत्यंत सरलता के साथ । 
| अलं०--उपमा | | 
२८. साम= संधि, मेळ । नित-( नित्य ) सदा । टॉ ठेन्कडोरता । ` 
कामछ'''"`'रॉठे--ऐसे कोमळ कायं में कठोरता न करें। सूक्षिनसमश्च । 
बि = समझ लीजिए । जूझिदे-्युद्ध करने के योग्य, (सं० युद्ध से 
भाकृत भ 'जु्ष'इससे जूझ ' जना) । ठाहरु-स्थान । नाठे == नष्ट होचा 
-सॉठे-पकडे रहने से | चात के साँडे--हठ पकड़ने से । सायर-( सं० 
"सागर, प्रा० साभर ) । काठे --(उपकंठ) किनारे पर, तट पर । 
र २७. चमूङतेना। जम-काळरयम और काळ । पद्दरीस्त्पद्दरूवा । 
पिबे”. पहरी है--हनुमान, भ 'कर यम और काळ से, वानर एवं 
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माळुओं की सेना की रक्षा करने के लिये पहरुवा हैं । बंकऱ्टेढा । ढाहिबे 
को=्जळाने को । कहरी>( अ० कहर ) क्रोधी, भाफत ढानेवाला । 
"तीतर-तोम=तीतर पक्षी का समूद । तमीचर-सेनःराक्षसों की सेना । 
बहरी=एक प्रकार का शिकारी पक्षी | तीतर'****“बहरी है--तीतर रूप 
राक्षसों के जिये हनुमान बाज हैं । हरी है-:डर गई है । 

झल ०--उल्लेख । 

३०. रोप्योन्कुद्ध हुआ। यानइतन्दयुद्ध का वाना. बाँधे हुए | 
'सजुग<( सं० संयुग ) बुद्ध । चतुरंग चमसून्चतुरंगिणी सेना ( पैदल 
रथी, अश्वारोही, गजारोही ) | चपरि-फुर्ती खे । इने निस्तान<नयाडे 
बजाए । सराइन जोय८:प्रशंसा योग्य । रातिचर-राजन्राक्षसों का राजा 
रावण । रातिचर=( सं० रात्रिचर ) । छलकत-लालायित होते हॅ! 
कगाळ=दरिद्री । पातरी=पत्तल। सुनाज=घुंद्र अन्न, खाद्य पदार्थ । 
'खेलवार८शिकारी । सीसताज = कुछह, सिर की रोपी | ( शिकारी बाज 
की अखे उसके सिर में रोपी डालकर बंद की जाती हे । शिकार के 
दिखाई देने पर वाज का सुँ शिकार की भोर करके रोपी उतार ली जाती 
है जिससे बाज की नजर में पहले शिकार ही आता है मौर वह उसको 
झपटकर पकड़ लेता है ) । बिछोकि'````'वाजञ की--उस सेना को देखकर 
वानर और रीछ ( आनंद के कारण ) एकलकारी मारने लगे और उनको 
मारने के छिये ऐले लालायित हुए जैसे सुंदर भोजन का पत्तळ देखकर | 
कंगाल. खाने के लिये आतुर होते हैं । उस समय रामचंद्र की युद्ध करने 
की इच्छा देखकर हनुमान हृदय में ऐसे प्रसन्न हुए आनो शिकारी ने - 
चाज के कुरू ( सिर ढकने की रोपी ) को ..खोळ द्या हो ( भौर बाज : 
शिकार को देखकर प्रसन्न हुआ हो.) । | 

अळं०--डदाहरण ( तीसरे चरण में ), उस्रेक्षा (चौथे चरण मे) । 
३१. ` सनाह-( सं० सन्‍नाद ) कवच | गजयाइ=्हाथी के ऊपर 
की झळ, पाखर | सवछाइ=(स+-उस्साइ) । दल = ऐेना । धाएन्दाडे । 
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सेलम (शेल) पवत । साळन्शरक्ष | तमकि=जोर से । ताकि--किसी को लक्ष्य 
में रखकर । सेनपन=्सेनापति । निज निज भीर के भट=भपने-भपने समह 
के योद्धाओं को । रुंड=सिर-रहित घड । झमि-झमि-बड़े झोके से । झुरुरे 

झझलाए इए से । समरप्ट्रणभूमि मे । सुमार=भच्छी मार, कराल 
भाघात । 

खअल०--उत्पेक्षा । 

३२. तीखेःती्ष्ण, तेज दौड्नेवाले | तुरग=्घोड़ा । ङुरंगऽदिरन | 
सुरगनि=सुंदर र गवाळे | छळ छबीले=सुदर युवक । गुमान (वीरता का) 
गवे । तचु ढीछे न भए=श्षरीर भय के मारे शिथिल न हुए । केहरि-सिंह। 
लॉन्ससरश । सलीले-लीला से, खेल में । घृमि>चक्कर खाकर । कराइतः 
पीड़ा के कारण चिल्लाते हैं | हाँकि-ललकारकर । इने=मारे | हृठीले८ 
धीरवान । 

खझले०--उपभा | 

३३. सँजोइल=भस्त्रनशस्त्रादि युद्ध की आवश्यक सामग्री से युक्त। 
( यह शब्द 'संजोऊ' से बना है। इसका अथे है 'किसी भी कायं के 
लिये भावइयक सामग्री! ) । सुबाजिश्टसुंदर घोडे । सुसेलूसुंदर साँग 
( अस्त्र विशेष ) । बगमेलन्पक्ति बॉघे हुए, एक कुतार में । जिन्हें घाएर 


- जिनके दौड़ने से | घुके-घुक-घचुक करती है, कॉपती हे । घरनीघरघ्-शेप- 


नाग। धौर धकानि>दौड़ के घक्कों से । मेरऱ्सुमेर पवत (यहाँ पर पवत. 
मात्र का बोघक है ) । लाखन.दानिर्लाखो रुपयों का दान देनेवाळा 
कोई दानी किसी तीथे में ( दान दे देकर ) दरिद्रता को दबा देवा दै । 
अछ०--रूपक से पुष्ठ उदाहरण .। र 
३४. गहिरपकड्कर । मंद्र=मंद्राचळ पचत; यहाँ पव॑त मात्र की 
बोधक है | उनए-उमड़ भाए, छा गए। सावन-(सं ० श्रावण) । झुकेन्कुर 
इ । सुरदावन--( सुरद्मन ) देवताओं झो दुमन (वश में) करनेवाल | 
वद ( सं० दारिद्रय ) । ते'````'दुछे हे--राक्षसों को लद्दमण ने रर 
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विरुशे-मिडू गए `। बिरुदैतऱ्टवोरता का वाना बॉँधे हुए । डपरी- 
उपरा=परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हुए, पक दूसरे को जीतने का प्रयत्न: 
करते हुए । ` 0२. 
अलछ०--उप्रेक्षा (प्रथम चरण में) । 

३५ सर=्वाण । तोमर-बरछा । सेल-साँग | पँवारत--फेंकले हैं । 
महीधर के प्रचंड खर खंड-पदाड़ के बड़े-बड़े वीखे ट॒कदे । केइरि-नाद= 
सिदनाद, सिंह की तरद्द गरजकर । भिरे८मिड गप्‌ । खग्ग==( सं ° खङ्ग ) 
तलवार । खगे-( खङ्ग से क्रिया बना ली है) बिध गए, घैँस गए । खपुवा 
=श्ायर, भयोड़े । खरके=खिसक गए, भग गए | बिहंडत = (विखंडत) 
काट देते थे । झर के = झड्कर, टूटकर । द | 

अल ०---दूसरी विभावना (नखदंतन सों सुजदंड बिहं डत) । 

३६. रजनी रात । रजनीचर-्राक्षस । मत्तगयंद घटा<मस्त 
दाथियों के समूह । गयंद-(सं० गजेंद्र ) बड़ा हाथी । विघटे-नाश् 
करने को। खगराज के साज= सिंह को तरह । सौंइन्सौगंध । इङ 
देत-छलकारता है । अचेत=चेतनारदित, वेघुध । बिरझोऱकड हुआ । 
सारत कोस्स्वायु का पुत्र, हनुमान । विरुदेत=3पशर्वी । काळहु काळ सो 
बूझि परेनकाळ का भी नाशक जान पड़ता है। ह” ee 

ञअलं०-—उपमा | » 

३७. रमनरौर>कठिन युद्ध में ।. कपीस-किसोरम्इचुमान ने | 
बरजोर-बड़े बलवान । फॅगरफदा, पंजा । परे फंग पाए०फ दे, में एसा 
हुआ पाया । रूम-पूँछ। भकात निहारि>आकाश.की भोर. देखकर 
(भाकाश को ओर इसलिये देखा कि कहीं युद्ध-दशना थं भाए हुए देवताओं 
के विमान से न टकरा जायें) । हँ किन्ळलकारकर । गेऱ्गए ।. अम-बात= 
वायु के बवडर में । गात=( सं० गात्र.) शरीर । : | 

झलं०--विशेष प्रथम । 1 

दै 
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सूचना--विज्ञानाजुसार ४५ मीळ छे ऊपर जो चाज फेंक दी जाय, 
वह फिर जमीन पर न भा सकेगी । 

` ३८. महीधर८-पर्॑त । इसस्वशिव । इस को समहीधर-क्केछास । 
सहभैं=डर जाते हैं । पँवारोरदीरगाया । अजहूँ जग जागत जासु पँवारो= 
भब भी -(( इस कडिकाल में भी ) जिसकी वीरगाथा प्रकाशमान. है। 
ग्राज्ञ को मारोरवज्ञ का मारा हुआ । गिरि गो...मारो--वह इसे प्रकार . 
गिर पड़ा जैसे वज्र का मारा हुआ बड़ा पवत गिर जाय । _ 

छ[ल०--डद्इरण । 

३&. . दुर्गग--भगम्य । दुर्गेस्कोट, किला । पक्खरम्कवच, छड़ाई 
. की झळ | लक्ख में पकखरऱलाखा सनिझों के बीच सें कवच-स्वरूप; लाखो 
सेनिकों छी . रक्षा करनेवाले अर्थात्‌ बडे वीर । तिक्खन तेजरतेज में 
अति तीक्ष्य अर्यात्‌ अत्यंत तेजस्वी । जे सूर-समात्त में गाज गने देर 
जो योधार्भा के समूह में वज़वत माने जाते हैं भर्थाव्‌ वज्र की तरह 
योघाभों के समूह को नष्ट कर देते हैं । घाय-घाव । घने=्प्रहुत । 

कझुछ०--रूपक ( सूर-समाज में गाज ) । 

४०. संदारे-टमारे, नाश किए । विद्रनि=बिदारना, तोड़ना । 
चपेटन्थप्पड़ । चकोटरनोचना । चाहैं-देखकर । दृदरानी--डरी हुई । 
सहरानी=भग गई । सराहै-प्रशंसा करता है । सादेब=स्वामी । सुजञानर्‌ 
सज्ञान | छूम-पूँछ | लतत-शोमित होती है । उरनि-छड़ना, युद-कौशw। 

अले०-स्वभावोक्ति |, 

_ ४१. दबकि-झपटकर । द्वोरेन्द्बा दिया । पुकरटकिसी को । 
बोरे=हुवा दिया । मगन:मही मेंम्पथ्वी.में गिर गए । गगन८ूआकाश | 
मींजिरमद्‌ंन कर _दिया। बिबुध-- देवता | ब्रिधिस्त्रह्मा । 'चक्रपानिस्ः 
विष्णु । चंडीपति-शिव । सिहात हैं -- इंष्यों करते हैं।  जूथप = ( सं 
- यूथप ) सेनापति । यूथम ड । निपाते८गिरा दिए, मार डाळे । बात 
जातऱवायुपुन्न हनुमान | 
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 झळं०--स्वभावोक्ति । - 

४२. प्रवल प्रचड>अत्यंत प्रतापी । बरिबंड बलवान्‌ । हनुमान 
ियो घेरिकेरहनुमान को घेर लिया । पु ज>समूद | महाबल-पु'ज=भअत्यंत 
बलशाली । ङुजरारि=( कुंजर>हाथी-- भरि ) सिंह | गात=( सं० गात्र) ` 
शरीर । हाहा खात-बिनती करते हुए | तुळसीसऱहे हनुमान । राखिर 
» रक्षा करो । सौं>शपथ । रेरिके=चिक्ला-चिदछाङर । उहर>स्थान । परे= 
एयर हुए । कहार कहारे उठें>फराइते हैं, भातंनाद करते हैं। हहरि इहरि> 
खलांखलाकर | इर=[शच । हेरिके>देखऊकर । 

छळ०--उपमा और वीप्सा | 

४२. सहमत“ डर जाते हैं । आँच-प्रताप की आँच ( ताप ) से। 
छक लाइ सी लसत=लंका पिघळी छाह की तरह दिखाई देती है. । 
जोहि-देखकर। थाइ लेना-परिमाण जानना । काय> शरीर । कु भऊ-करन> 
कु भकण भी । भाइ सी पाइ रह्योरभाह करके रह गया कुछ न कर सका। 

अछ ०--भजुक्तबिषया वस्तृत्मेक्षा (दसरे चर 
ह वडार) तृत्अक्षा (दूसरे चरण में) भौर उदाहरण 

४४. मत्तभट-युकट दसकघ-साहस-सद्दळ-सृंग बिदरनिःबरू. से 
उन्मत्त योधाओं में शिरोमाण रावण के साहस रूपी पवत की चोटी को 
विदारण करने को ( फोड़ने को ) अर्थात्‌ भति बलवान्‌ रावण के साहस 
फो चूर-चूर करने को । बचन्नटॉँकी-वज्ञ की बनी टॉडी। दसन धरि 
घरनिरपथ्वी को दातो से दवाकर ।, चिक्‍्करत=चिग्घाइते हैं । पिनाकी- 
शिव | भेरु=पवंत्। सायर=( सं० सागर; प्रा० साअर ) समुद्ध । घरनि- 
ग़हिणियाँ, स्त्रियाँ। भभकमवालक । खवतमगिर जाते हैं । मत्तभ"--*°" 
घाँकी- हनुमान की भयंकर ललकार, बळ से उन्मत्त योधाओं भे श्रेष्ठ 
रावण के साहस रूपी पंत के शिखर को चूर-चूर करने के लिये मानो 
दज की टॉकी थी । उस ललकार को सुनकर दिशाओं के हाथी पृथ्वी 
ो दाँतों से दबाकर चिग्घाड़ने लगे । कच्छप और शेषनाग भय के भारे 
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सिकुडुने लगे | महादेव भी डर गए। एथ्वी भौर पवंत हिलने छगे, सद 
समुद्र उछळने ऊगे । व्याकुळ आर बधिर होकर - ब्रह्मा भी दिशा-विदि- 
घाओं में ( इधर-उधर ) ताकने लगे । घरों में राक्षसों की ज्षियों के गे 
के बच्चे गिरने ठगो । | 

झलें०--उद््रक्षा ( प्रथम चरण में ) । 

४५. हॉकरललकार । चंडीस=शिव । चंडरूर = चंड ( तेज.) हैं कर 
(किरणे) जिसकी (बहुबीहि समास) सूयं । थकित=स्थिर दोकर । तुरंगः 
घोड़े । बलसीम-बल की सीमा, असीम बलशाली । भीमता=भयंकरता । 
निरखि = देखकर । बिरुद्‌=्बीरता का यश्च | बिदुप-विद्वान लोग | वर 
बेरि-श्रेष्ट वेरियों में । धाँके>घाक जमा दी। नाकरस्वगे । नरलोक-मत्य- 
लोक, पृथ्वी । बॉके>टेंदे । 

अलं ०--उपमानलुप्तोपमा । 


४६. जातुघानावलो-मत्त-कुंजरःघराम्रराक्ष्ो की पक्ति मानों मत्त 
हाथियों का समूह है । निघटि गएननाश दो गए । सत =( सं० सत्व 
प्राण । घरकतम्धड्कते हैं । झुकत=झुक जाते हैं । हाट सी उठति=ड्ठते हुए 
बाजार की तरह । जंबुक = गीदड़ । कुलि कटक-सब सेना । जातुधावावली 
**°*°° कूठ्यो--हनुमान राक्षसों की सेना पर इस प्रकार टूट पडे मानों मत्त 
हाथियों के समूह को देखकर पहाड़ ले सिंह झपट पड़ा हो । कठिन 
थप्पड़ों की चोरों से और पैर पकड़कर पृथ्वी में पटकने से सबके प्राण 
छूट गए, तथा सब योधा नष्ट हो गए सब राक्षस एथ्वी पर गिर पढ़ते 
हैं, भौर डरते हुए झक जाते हैं । शुगाळ उनके मॉस को इस प्रकार 
लूटते हैं; जैसे सायंकाळ के समय उठते हुए बाजार को ळटेरे लट ते 
हैं । घेयंमान रामचंद्र के वीर और रणकुशछ हनुमान ने ललकार 
कुछ सेना को कूर दिया अर्थात्‌ मार डाछां। ी 

अललं०--रूपक भौर उस्रक्षा!| 6 
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४७, कत्रहु--हईदी । बिटप्युक्ष । भूघर-प्रवंत । पर सेनरशत्रु की 
खेचा | वरक्खतम्=तरपा करते हैं । बाजि-घोड़ा । मदि = मदनकर, मीज-. 
कर । करक्खत = ( सं० कपण ) खों चते हैं । बज्जत-छगते हैं | चरन 
बज्जत--कह्दी शत्रु की छाती भौर सिर पर चरणों की चोट और थप्पों 
की चकोट छगती है। कटक = सेना । बिद्रत=विदारण करते हैं नाश 
करते हैं । कोतुक = तमाशा । 

अल०--पूर्णोपमा ( वारिधि जिमि गजत ) | 
४८. दछित=घायळ । छलित-रक्‍्त से भरे हुए अतः लालिमायक्त † 
[किसुकरढाक, पछाश ( यह फूल लाळ होता है) । लाखन:-लाखो । 
कवंघरविना शिर, के घड | कदंबन्ससमूइ । : बंब सी करत>'बं ब? शब्द 
करते हुए । लाघौ = ( सं० छाघव ) फुर्ती, शीघ्रता, चातुये | मसान= 
( सं० इमशान ) रणभूमि | 
अलं०-- उपमा (प्रथम चरण. में) और उत्प्रक्षा (बंब सी करत) । 
४७. लोथिन सोसत शरीरों से। सोनित--( शोणित ) रक्त 
को । करारे = किनारे । बाजि-बिटप-घोड़े ही मानों वृक्ष हैं । नीरचारी= 
जळजंतु । कूर=्कपरी | कादरस्टडरपोक, भीरु । फेकरि = चिढ्लाकर । 
'फेरु-गीदड़ू । बङुळन्त्रगले। कक=गिदध । इसके पर वाणो के सिरों पर 
लगाए जाते हैं, जिससे वाणों को 'कंक-पत्र' भी कहते हैं | लोथिन.. .करत 
हैं--इधर-उघर छोथों से जो रक्त के प्रवाह बह चळे हैं वे मानों 'पहाड़ों 
से गेरु के झरने झरते हैं | रुधिर की इस भयंकर नदी के बड़े-बड़े हाथी 
ही करारे हैं, भौर किनारा से घोड़े रूप वक्ष जड़-सद्दित उखड्कर ( नदी 
में ) गिरते हैं | योधा्ों के शरीर ही उस नदी में भारी-भारी जछजंतु 
हैं। इस भयंकर नदी को देखकर शूर छोगों का उतंसाइ बंदृता है, कपटी 
एवं कायर डरते हैं | शुगाल, चिल्लाते हुए ( छोथों के ) पेट फाड-फाड- 
कर खाते हैं । कौवे और गिद्ध;पक्षो बगुलों की तरह कोळाइळ करते हैं । 
अलं०--रूपक और उत्मेक्षा| ` म 
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*०, भोश्नरी=पेट का वह भाग जिसमें आँत भरी रहती हैं | हेली= 
गंडा। सूँद्=खरोपड़ी। खपरस्सखप्पर । कोरिके-कोलकर, खुरचकर, गट्ट 
बना करके । झूटु ग-योगिनी विशेष । भूतनाथ८शिव । हाथ हाथ जोरिके- 
एक दूसरे के हाथ पकड़कर । भोझरी... ...जोरिके--[ गंगा दशहरा 
. (जेठ भास में) के दिन लोग पास की नदी के किनारे सतुभा 
बाँधकर छे जाते हैं भौर नदी में स्नान, करके शबंत में सानकर 
खाते हैं। अथवा शबंत बनाकर पी जाते हें । इसी प्रकार प्रथम 
छंद में वर्णित शोणित-सरिता के तट पर यह मेळा लगा हुभा है ]; 
` कंधे पर ओझ्री को झोली को तरद्द छटकाए हुए, भाँतों के गंडे. बाँधे हुए 

भौर शिरों के कमंडळ और उन्हीं को कोळकर खप्पर लिए हुए योगिनी 
भौर झट ग का झु ड का झुंड युद्ध की नदी में स्नान करके तपस्विनी सी 
बनी हुईं किनारे-किनारे बेडी हुईं हैं, कोई रक्त में गुद्दी को सान-सान* 
कर सत्तू की तरह खाते हैं, कोई प्रतगण घोळ घोलकर पीते हैं । शिव 
बेताळ भौर भूतों को साथ लिए फिरते हैं भौर यह तमाशा देखदेखकर 


ज़ 


एक दूसरे फे हाथ पकड़कर हँसते हैं । 
. झळ०--उपमागमित स्वभावोक्ति । ` 
रस--यीभव्स 
पूर्‌, इदावरिहाड़ावळी | इडावरि फूटी=द्दाड़ फोड़कर निकल गए । 
जूटी>जुड गई । सोनितर (शोणित) रक्त । छींट-छटानि-जदे--बूँदों की - 
शोभा से जड़े हुए अथवा युक्त । मरक्कत-से ळननीलमणि के पर्वत पर । 
बीरबहूटी-एक प्रकार ; के ळाळ-लाळ कीड़े जो वर्षा-काळ में होते हैं। 
| क ति) बीरबहूटी--रामचंद्र रक्त की दूँदों की छटा से युक्‍त होकर 
भरोमापमान हुए । चह भद्भुत छवि ऐसी मालूम होती थी मानों बढ़े 
भारी नीलमणि के पवत पर बीरबधूरियाँ फेल गई हों । 
अळ०--उक्तविषया चस्तूस्र क्षा । * 


है 8९ 
(0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
_ 


( १३५ ) 

४४२, मानी=भभिमाची ।  प्रचारि-ळलकारकर । जंगन्निवासं दील 
की-रामचंद्र के मन की । यहाँ “दिल? शब्द को तुकात के लिये दील 
किया है। छोह--हुःखः। तुळसीस राम । सबील<प्रत्रंथ । वॉड बोले 
कौ-शरण में ळेने को । नेवाजे-शरणागत । साहेवरुस्वामी । सीर 
शीरनस्वभाव । 

अछ्छू०--उपमानछुप्तो पमा । 

. ५२. आनन श्री ससि जीति छियो है-इतने प्रसन्न हैं कि उनकी 
'खुख की कांति ने चंद्रमा को जीत छिया है । बाँद-पपोर-जिनकी 
सुजाए शरणागत की रक्षा करने को चहारदीवारी की तरह हैं । सरनागत= 
रक्षक । पगार = ( प्राकार ) चहारदीवारी । वियो-दूसरा। 

अळल०--काकुवक्रोक्तिसे पुष्ट उपमानकुप्तोपमा । 

५४. खगराज=गरुड्‌ | तील्ली=तीद्षण, अत्यंत | तुरा+( सँ ० त्वरा ) 
वेग । पै-पर । समाङ=स्मता । प्रवच्छ-( प्रत्यक्ष ) परऽ्बतः=्पवंत । नभर 
आकाश सं । लीकम्लकीर | छसी=्दशोभित हुईं | घुक्षि-पपटरूर, झोके 
से . चळङर, वेप से। ` लीनहों......घायो-इबुमान संजीवनी बूटी 
लेमे को गए, पर बूटी को न पहचान सकने के कारण बडे 
भारी (द्रोण) पवत को उखाड़ लिया । उसी समथ वे विना 
विळंब के इतने वेग से चले कि उन्होंने वायु के, मन के. भौर गरुड 
के भी वेग को लज्जित कर दिया । तुलसीदास अत्यंत वेग का वर्णनं करते 
पर मन में कोई समता की उपमा ही न सूझी । ( भतः उत्प्रेक्षा करते हैं 
कि) हनुमान इस वेग से दौड़े मानों आकाश में (दिव्यौषधियो से प्रकाश- 
मान ) पवत की लकीर सी प्रत्यक्ष शोभायमान इष्टिगोचर हुई ॥ 

_ अछं०-डस्रक्षा। 

४४, जातुधान->रावण ने | पठयो-भेजा | जोजन=( स० योजन ) 

चार कोस का एक योजन होता है । भरिस्न्वहुत ! हरिनायं>ऋपिनाथ, 


इनुमान । 
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भर ०--तृतीय सम (सहसा उखारो है पहार) । 

५६. घापु=पिता ने काननचन । सुभानन-चंद्रमा। तीयङ 
सत्री। नेवाजिङरक्षा करके । रारिऱ्युद्ध । बानर बरनः=रक्त वण । तिळोक= 
ब्रिहोक । बिसोक के--शोकरद्वित करके । पळ ही मेंन्क्षणभर में। साहिव= 
स्वामी । भो=हुए । 

अछं०-तृतीय विभावना । र 

५७. कंधरम्ग्रीवा । पूषन-बंस-विभूषन-सू य॑-वंद्य के भुषण । पूपन 
तेज=सूयं के तेज से | गरेञ्गल गए । भरि-भोर=शन्न रूप भोले ।. 
सावत = सामंतपना ( अधीनता ) । गोर्नष्ट हुभा । 

अले०--रूपक (द्वितीय चरण में ) । 

_ ८. देतु्भेम। मोद करषतु हवन्भानंद बदूता है। निहाळ के 
“परिपूर्ण कर करके | सरखत>परवाना । 


अल०-- तुल्ययोगिता ( प्रथम ) भौर चपछातिश्षयोक्ति ( देखत 
बिषाद मिरे ) । | 


री 
क 


उत्तरकांड 


१, बिदारि= मारकर । सुकंठ = सुग्रीव । थप्यो=स्थापित किया, 
राज्य दिया। सुरम्देवता । दासरथी = ( दशरथ का अपत्यवाची ) राम | 
दुसकधरः्=रावण । सुभाव<स्वभाव | हुळ्से>भानंदित हुए | भळसी= 
भासी । हमसे=मेरे समान पापी | गलगाजे-बड़ी-बड़ी बातें करने ढगे, 
डॉग मारने ढगे 'गल्गंजे' उड़ाना? सुहावरा है। कूर = ( सं० कर ) 
निष्ठुर! इद्‌=सीमा। तेड= चे भी । गरीबनेवाज=दीनदयाळु । नेवाजे 
=्कृपा.की | 1980 


अ२०--परिकर ( गरीबनेवाण )1. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १३७ ) 


२. विधि=ब्रह्मा। संशु=शिव । सभीत>डर से | पुजावनरळू 
अपनी पूजा कराने | दानवमराक्षस। दयावने-दया के पात्र | दिन-प्रतिदिन | 
यूरिह्टि""' नाव--डर के मारे दूर से ही प्रणाम करने लगते हैं | कोबिद = 
ज्ञानी, पंडित । बाम=विसुख । बामद्वि--कुटिक को । बाम छा्वें>-बायाँ 
दे जाते हैं, दूर इरते हैं । ऐसेउ' ' 'लावे--रावण का ऐसा सौभाग्य भी उसे 
छोड्कर भग गया | रामचंद्र की जिस प्रसुता को कवि-कोविद गाते 
हैं वदद यही है कि राम से विसुख होने पर उस कुटिल व्यक्ति से सब सुख 
संपत्तियाँ विसुख दो जाती हैं । 

अलं०--यमक ( बाम का ) और तुल्ययोगिता । 

३, छोह=्झपा। छमा=( क्षमा ) । तौलॉ-तत्र तक । दाप दश्योर 
गवे चूणे किया | जौलौं=जब तक । 

झलळं०--विज्षेषोक्ति ( पूर्वांध में ) । 

४. निमज्वत-डूबते हुए | कोढि>निकालकर । पुरंद्रः्दइ द्र । केसो=की 
'त्तरह । सोस्टसम । भनेसो=(भनिष्ट) बुरा | भारत-भारति-मंजन=(आताति- ` 
भंजन ) दुःखी के दुःख को मिटानेवाले । गरीवनेवाज=्दीनद्याळ । 

अले०--रूपक ( सोक-ससुद्र ) और उपमा | 

४. तनूजो बाळन्भपने ही शरीर से उत्पन्न बाळक को | सज्जन- 
सींवऱ्टसज्ञनता की मर्यादा, जिससे अधिक सज्जन कोई न हो । भजहुँन्= 

भाज सी ( क्योंकि विभीषण अमर माना जाता है) । बिळसे=बिलास 
'करता है | बंधु-चधू=मंदोद्री (क्योकि वह पंचकन्या थी ) | अघीम=पापी | 

ञ्लं०-— विरोधाभास (द्वितीय चरण में) भौर तुल्ययोगिता ( चतुथं 
चरण में)। | ( 

६. कछुपाईंनमलिनता। दही है=जला दी दै । पावक की कल- 
याई दही हैलअप्ति की मळिनता दाइकता है; अतेः" दाइकता को भी 
नळा दिया भर्थात्‌ शीतळ कर दिया । घमंधुरंधरस्टधमं की धुरा को धारण 
-करनेचाळे अर्थात्‌ घमास्मा । विधि कही है=उपदेश दिया है । बोलि= 
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बुळाकर । कीस = सुग्रीव । निसाचर = विभीषण । करनी-प्रातृवधू हो. 
पत्नीवत्‌ भोगना । भनखरौँदी=भप्रसन्न होने योग्य | अनैसी--( अनिष्ट ) 
बुरी । राम...सद्दी है--रामचंद्र सदा से शरणागत के अप्रसन्न होने 
योग्य और बुरे कृत्यों को भी स्वभाव से ही सहते चले भाए हैं। 

७. अगाधङमारी । जन= भक्त, दास । उर आनत नादिन-हृद्य 
में नहीं लाते, ध्यान नहीं देते । पु जऱ्टससूइ | सिराहिं न"पमाप्त नहीं 
दोते हैं। वारकऱ्य( बार एक) एक बार भी। सुधाम = ( स्वघाम ) 
बेकुठ। दाहिन-अनुकूछ। भनायहि-दाहिनरभचार्थो के अबुकूछ। ` 

अल ०--विभाषना दूसरी ( तृतीय चरण में ) । 

८. गिराध्याणी, वचन | नरकेहदरिननूसिंद । महाँ-मध्य से । 
झषराजज्ञाह । ततकालू:: तत्काल ) उसी क्षण । साखी-( साक्षी ) 
गवाही । राखी हे-रक्षा की है। पॉडुबधूऱद्रौपदी । पन=( प्रण ) । पट= 
_ चर | कोटिक-करोड़ों । | न कप 

आझलळं०--५$ऊवक्रोक्ति। 

8. नरनारिथ्भजुन की खरी द्रोपदी । बिपादऱ्सदूःख । निवारन= 
दूर करनेवाले । बारन=( वारण ) हाथी । तारन>उद्धार करनेवाले । मीत _ 
भकारन को=विना कारण भर्थात्‌ निःस्वाः मित्र । सद्दी-ठीक, सच्चे । 
भान=( अन्य ) दूसरे को। भरोस=विइवासपू्व क । 

अल ०-यमक ( निवारन बारन में ) । | 

१०. ऋषिनारी-गौतम की पत्नी अहल्या । सठझनीच । मीत-मिन्न । 
इनीत=पवित्र। लद्दी=(रम्‌ से) पाई । निजर-छोक-वैकुंठ । खगरजटायु । 
सीक-रेखा | ' ` ः 

` झआह्ा०-परिक़रांकुर ( रघुनाथ’ में )। 

११. कौशिक--विदवामित्र । विप्रबधू-भहरुया | परमाँ-क्षण भर 
में। बालि-दुसानन-बंधु-कथारबालि के भाई सुग्रीव भौर रावण के 
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बिभीषणं की कथाएँ । अगनी=असख्य । गुनगाईं-एुणगाथाएँ | भारतर - 
( भातं ) दु:खी । निज हाथन छाहे करैं-स्वयं रक्षा करते द्वा 

छे ०--तुल्ययोगिता । | 

१२. वेसाहे=मोळल लेने से। बिसाइना-=्द्रव्यादि देकर मोळ . 
छेना । औरनि--और देवताओं को । व्योमम्आकङाश ।.रसातलम्दपाताळ । 
संति खारे =युंफ्त भी मिळे तब भी बुरे । तेहि=ङृस्वाभियों को । रज 
ते=्धूछ से ।.तेरे'"`' '-दुळारे-हे राम | जिसको तुम खरीद लेते हो ` 
अर्थात्‌ अपना भक्त बना लेते हो वह और देवताओं को मोल ले ऊेता द्द 
अर्थात्‌ सब देवता उसके गुलाम वन जाते हैं, भौर अन्य देवता जिसको - 
मोळ लेते हैं अर्थात्‌ भक्त बनाते हैं, वे उस्को ( भक्त को ) भौरों के हाथ 
बेच देते हैं यों तो आकाश, पाताळ भौर भूमि में अनेक क्र और : 
कुस्वामी भरे पड़े हैं, पर वे मुफ़्त भी मिल तो मी बुरे हैं। ऐसे ` 
छुस्वामियों की सेवा करके कौन मरता फिरे | ळिसने धूळ समान लघु.सेवक 
को सुमेरु से भी बड़ा बनाया है? हे दशरथ के प्यारे रामचंद्र, तुम्हारे 
समान सुशील, समथ और चतुर स्वामी तुम्हीं हो । 

आल ०--अनन्वय । | 

१३. जातुधान=विभीपण । भाछु=आंब्रवंत । कपि=सुग्रीव | केवट 
=गुदराज | विहग=जटायु । सद्यरतत्क!ल, उसी समय | कामकाज को 
भयो-प्रतिष्ठा के योग्य दो गया | सरन आए=्शरण में भाने पर | पै=: 
पर। भोंडोज्घुरा । नाम''"'"ळाज को--यद्यपि मेरा नाम (पवित्र 
और पूज्य ) "तुलसी? है, पर में भाँग से भी बुरा हँ । आपने मेरे 
समान घोखेबाज को भी अपना भक्त स्वीकार कर लिया, इसी से सैं भापका - 
( अथवा तुळसो का ) दास कहळाया । हे दशरथ के पुत्र, भापरे समान 
समर्थं और दयाळु स्वामी दूसरा कोई नहीं है। अपने शरणागत की - 
छज्ा को रक्षा करनेवाला भापके समान दूसरा नहीं दै । 

अले०-- उपमानळुप्ता । | 
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१४. भ्रात-घात-पातकीस्टभाई को मारने की इच्छा के कारण 
“यापी । बामसकुटिळ, दुष्ट । राम कोररास का दास । गुराम-दास 
-( तुळसीदास ) । 

अलं०-- दूसरा विशेष ( ततीय चरण में ) । 

१५. जान-मनि = ( ज्ञान मणि ) सुजानों में श्रेष्ठ । बाहुबोल को 
बीर वाहु को वीर अर्थात्‌ शरणागत प्रतिपालक भौर बोळ को बीर 


£ 


भर्थात्‌ इद्प्रतिज्ञ। सिलासाप-समनम्भद्दस्यातारण। कोलऊशोेलकूभील 1. 


उराडम्उत्साइ, दौलळा । डोम-टोल को=्लोम के कारण च चळ मनवाळा। 
झले०-- गम्योख्रक्षा । 
` १६. सूर-सिरताजन्ञूरों के शिरोमणि | सुखेत होत=( सुक्षेत्र ) 
अच्छा खेत हो जाता है । ऊसरोम्दजो उपजाऊ न हो । साहब = स्वामी । 
जहान-संसार में । जानकीस-राम | मरारू-हंस, ( यहाँ ) 'इंत की तरह 
“विवेकी! । खूसरो=निडुंदि, सुख । पपानम=( पापाण ) पत्थर । धींगर 
निकम्मा, भसभ्य। धमधूसरो=भद्दा, मोटा एवं मूख । बोळ को भटळ 
=रद्पतिश्च । बॉद॒ को पगारम्शरण देने छे लिये अपनी झुजाभों को 
फछाए इए, शरणदाता।  पय्ार=( प्राकार ) चहारदिंवारी | दूबरे कोर 
द्रिद्र को । 
अळं०--काकुवक्रोक्ति | | 
१७. कोवे को विसोकऱ्शोकरहित करने को | चरवाहार्चरानेवाळा, 
सुमाग में लानेवाळा | पबि को पहार-वज का पव॑त । ख्याळ ही=खेळ ही 
लें । वापुरोऱ्वेचारा । घरौंधा हुतो बाळु कौरमालू के घरोंधे की तरद 
९ भयात्‌ क्षणस्थायी, निवळ ) था । नाम ओट छेत दी=चाम की शरण 
लेते ही । निखोट निर्दोष । खोटे--दोषो, पापी । मोट=्गठरी । चोट बिजु 


मोट पाइ--विना कष्ट वा श्रम के गठरी पाकर | निहाळ-प्रसन्न । ढीळ 
विलंब । 
अरॉ०--काकुवक्रोक्ति | 
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१८. पूतऱ्पुत्र | पुनीत-पविन्न | पातकीस-5भजामिक । भारतिध्ट- 
( आति ) दुःख । निवारी-दूर किया । पादिच्रक्षा करो। पीलऱ्टदाथी । 
छौंदी==ळद्की (बाबरी) । नियोड़ीरनिकस्मी । आप में छीन कीन्दीस- 
मोक्ष-पद्‌ दिया । भोंडि-भद्दे, असभ्य । तुलसीभौर्तुलपीदास को भी । 
बिसारिबो=सुळाएंगे । नीके के--भच्छी तरह, पूर्ण। रावरे--आपके । 
द्यानिकेत=दया के घर। दादि देत=न्याय करते हैं, फरियाद सुनते हैं ।. 

अहाँ०--भनुपलव्धि प्रमाण । 

१६. पाहन=( पापाण') पत्थर पर । कृपा-कृपा की । कोळनी= 
दावरी । कपीस=्सुग्रीव । निसिचरम्दविमीषण । माथ नाए= माथा 
झुकाने पर, नम्र होने पर । सुजञानराय--ज्ञानियों में श्रेष्ठ ऋनियाँ=कजः 
दार । विकाने= बिक गए | बिकानेः" "`` ` हाथ जू--उसके चश में हो 
गए । खोटे खरे होतज-पापी भी निष्पाप दो जाते हैं । ओकू-शरण । तेजी= 
महँगी । साटी मगहू की=माग की धूर भी ( अगर कस्तूरी मार्ग में गिर 
पडे तो कस्तूरी के साथ उसडझे संसग से सुगंधित मिट्टी को भी उठा लेते 
हैं । यद मिट्टी कस्तुरी में मिळ जाने से महँगी विकती है । छगमद्‌=कस्तूरी । ` 
बात चले बात कोन्प्रसंग आने पर बात कहने का । विळलग=बुरा ।. 
काकी-5किसकी । रोशि केस्प्रसन्न होकर | काकी''''""रघुनाथजू-- 
आपने किसकी सेवा से प्रसन्न होकर कृपा की दै? ( भाव यहद रि स्वयं 
विना सेवा के तो आप कृपा करते हैं भौर जो आपकी सच्ची सेवा 
करता है उसके हाथ विक जाते हैं ) ! 

अलं०--प्रथम उल्लास ( तृतीय चरण में ) । 

२०. परस=(स्पश) । बन गई>काय-सिद्धि हुई । कौसिक ... .. . 
जनक की--साथ में चलने से विश्वामित्र की, चरण-स्पंश से अहल्या की. 
और घनुष-संग से जनक की कार्य-सिद्धि हुईं। रतिन के--रत्तियों के । 
प्रापति-प्राप्ति ।मनक की<एक मन को । रतिन के......मनक कौ--जो 
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-थोडे से पदाथ के लिये लालायित रहते थे डनको भआाववयकता से अधिक 
की प्राति हुईं । नतपालम्नन्र अर्थात्‌ शरण में आए हुए को पालनेचाछे | 
- वातहू कितिकम्यात ही कितनी अर्थात सरळ है। तिन=्तुण सम। 
तनकऱडोटे से । समत्यमतमथं । राजमनि = राजाओं के शिरोमणि । 
'हेरेन्देखने ले छोपे=मिट जाती है । लिपि =टेख । बिघिह गनक कीर 
-त्रह्मा के समान गणङ की भी । 

<ल०-—-भव्युक्ति । a Rr 
२१. सिला-साप-्पाप=पाप से शापित शिला ( भहृल्या ) । सुरः 

घुनी = ( देवों को छुनी भर्थात्‌ बदी) गंगा । सुरघुनी मै=गंगामय 
धर्धात्‌ गंगा की भाँति पवित्र ( स्मेव ) | नीके=अच्डी तरह । गुनी>विचार 
-ळर छिया है | दुनी-दुनिया, संसार । 

शक्छ०--भनुप्रात एवं उपमनलुसोपमा | 

२२. मीतङमिश्र । सचिवर्धमंत्री । जोहे-देखझर | न खाइ 
-कोङ्कौन नहीं निवाह सकेया । कहो ऐसे ...को--कहिए तो ऐसे स्वामी 

'की सेवा में कौन न स्थित रहेगा | घटाइ को कहेगोरछोटा कौन कहेया ? 
धर्थोत्‌ सव कोई अपने को बड़ा ही कहते हैं, छोटा कोई नहीं कहता । 

साँकरे के-संक्रट में । कुमति-कटाइकोम=ङुमति का कटायक अर्थात्‌ 
` काटनेवाळा । 

अलं०--काकुवक्रोक्ति और उपमानलुप्तोपमा । 

२३. व्याळपाल=सपों के राजा शेषनाग, वासुकी भाढि | नाक" 
पाछ=स्वगं के राजा इंद्रादि । कारन-कृपालु-<छारणवदा अर्थात्‌ भक्ति 
“करने के कारण कृपा करनेवाले । सबे...थाह लो--सबी परीक्षा कर 
| छी । कादर--डरपोछ । सेवा-सुज्ञान-प्ेवा करने में चतुर । टाइलीन्टई 
ल सेवक । कोसनयंदर । खास=मुर्य । माहळो=महळ ( रनिवास ) . 
'* सेवक | दूबरे-( दुव॑ळ ) । काहलीरपुस्त, आळसी । 

अळं ०-- ठाटाजुप्रास ( प्रथम चरण में ) भौर तुल्ययोगिता । | 
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२३. सेवा भचुरूपट्सेवा के ही योग्य, जितनी सेवा करो उतनी 
ही । विहुने८विना | गुन=1. गुण, २, रस्सी । पथ-मार्ग । लेखे. नोखे 
=(युदावरा) विचार कर छिया है । चोखे=निष्छपट | नीके == अच्छी 
तरह । * देवैया>देनेवाळे । घने८-बहुत । गथ=्द्रव्य, धन । गुरु पिता 
सम पूज्य | एनीत=पवित्र । साकेरविरुदावळी । परखि सुलाखि तौलि 
ताइ छेत-:अंच्छी तरद्द परीक्षा कर लेते हैं । ( सोने की परीक्षा चार 
प्रकार से होती है | १.पहले उसके बाहरी रंग की परीक्षा करते हैं, २.. 
“फिर सुराख करके यह देखा जाता है कि इसके भीतर कोई दूसरी घातु 
तो न्दा मिली है, ३. फिर उसको तौल लेते हैं कि इसका वजन तो ठीक 
है और ४. अंत में उसको तपाळर उसके खरे-खोटे की पहचान की जाती 
दे) । ऊत्तम-८लोटा, निकम्मा । खसमन्स्वामी | सेवा. ... . .द्सरंत्थ क्षे-- 
सँसार के भोर राजा छुएँ क्री तरह सेवा के अनुकूल ही फल देते हैं। 
जैसे मार्ग के पथिक रस्सी पास में न होने ले झप से प्याले जाते हैं, वैसे 
दी बिना सद्गुणो के याचक लोप राजा के पास ते भी विसुख जाते हैं । 
मैंने निष्कपट चित्त से विचारकर अच्छी तरह देख लिया है कि अपने 
स्वाथ के लिये ( अर्थात्‌ सेवा कराने के लिये ) धन देनेवाळे देवता तो 
वहुत से हें, पर'जरायु को पिता के सदश .माननेवाळे और वानरों 
'एवं भाछुओं की मित्र माननेवाळे ऐसे पवित्र गीत और विरुदावली सब 
सामथ्यंवान्‌ स्वामी रामचंद्र के ही हैं भन्य राजा तो. अच्छी तर .जाँचकर 
अपना सेदक छाँटते हैं; पर दे दशरथ के पुत्र राम, निकम्मे के स्वामी 

केवळ तुम्हीं हो । 

छालं०--दलेप से पुष्ट उपमा ( प्रथम चरण में ) । 

२५. ` निवाजिए...सो-जो भिक्षक इनको निवाजता है, इनसे 
मागता है. । दोष-दुख-दारिद-दरिद्र के के छोड़िए5( याचक को ) दोष, 
दुःख और दारिद्रथ का दरिद्र करके छोड़ते हैं, अर्थात्‌ दोपादि का नाश 
कर देते हैं । कामतरु--ऋद्पवृक्ष । फळचारिनधमं, भ्ं,काम और मोक्ष । 
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बिहाइ>( सं० विहाय) छोड़कर । गोढ्ए--भर्थांत्‌ सेवा करिए। जाँचै- 
( याचे) माँगे । बड़ी बड़ाईं-बहुत बढ़कर । बोड़ी = दमडी की कौड़ी। 
देदै...बोडिए--यदि प्रसन्न होकर बहुत देंगे तो एक दमडी की कोडी । 
पाथरूजऊ । पाथनाथन्समुद्र । काहि हाथ भोड़िए ?=किसके सामने 
` हाथ पसार ? 2 स्लेज नन्ही 
अलं०--भव्युक्ति (प्रथम चरण में), ललित (बवूर रंड्‌ गोड़िए मे) । 

२६. कमलाऱ्टलद्दमी । रिक्षावैरप्रसन्न करती है । सुरमौरदि=विष्णु ` 
भगवान्‌ ( राम ) को । कूकुर कोरदिरभौर देवताओं से. कुत्ते के आस के 
समान तुच्छ सुखभोग को ( माँगते हुए )। जानकि जीवन>जानही के 
प्राण रामचंद्र । जन-भक्त दस | जरि जाउन्जळ जावे । जीह=जिह्वा । 

झले०--बृत्यनुप्राख ( चतुर्थ चरण में ) । 

२७. जड=्अचेतन्य । पंच-पंचतत्व; पृथ्वी, जळ, तेज, वायु भौर 
भाकाश । धौंन( भुव ) । घरनीधर=( यहाँ पर ) रामचंद्र । सार 
करना=सँभाळ करना । आन=(भन्य) दूसरा । रमा-=रूद्मी । गति-शरण । 

अळं ०-उपमानलुप्तोपमा । 

२८. जानश्टी-जान=रामचंद्र । जारति>जछाती दै । जोर जद्दानदि= 
अपने जोर से संसार को. जला देती है । भानु हिये=हृदय में ध्यान कर । 
दारिद-दोप-दवानलन्दरिट्रता रूपी दोष को नष्ट करने के लिये दावामि के 
समान। संकट-कोटि-कृपान--करोड़ों संकटों को काटने के लिये . तळवार 
के समान ( राम ) । र, 

अल०--अनुप्रास और रूपक ( चतुर्थं चरण में ) । 

२६. नेम लिपु=नियमपूचंक | गुनगाथहि-पुर्णो की कथा धरे 
धनुसाथहि-घधनुप और तरकस धारण किए हुए ( राम ) को । रवा 
जिह्या। नि सिवासरः्=रातो दिन । कूरन्कपटी । | री 

३०. दार=्दारा, स्त्री | अगारं-( भागार ) घर । : कुसमाजहिर 
इरी सामग्री, दुःखदायी संग । ममता>'यह मेरा है' ऐसा भाव, मो! 
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संत...बिराजहि रे--संतों की सभा में क्‍यों नहीं बैठता ? डोलहु-:भ्र 
करो । कोछप=ळाळची । कूकर-कुत्ता । yer टन 

अर ०--पूर्णोपमा ( जनि डोलहि लोलुप कूकर ज्यों | ` 

३१. विपया=साँसारिक बिषय-भोग । तरुनाइऱ्यौवन । भोर 
गातःक्ाल। जरउाइ = बुदापा । दिसां-पूर्व दिशा। विषया... लायदि रे: 
विषय-सुख-भोग ही परः्त्री है और यौवन रात्रि है । यौवन-काळ में 
'विषय-सुर्खो. को पारुर जड़-जीव आसक्त हो जाता है । रोग भौर वियोग 
के दुःख यमराज के पहरुचे हैं ( अर्थात्‌ विषयों के भोग से अनेक रोयादि 
उत्पन्न होते हैं, जिनसे रत्यु होती है)। इनको देखकर भी सांसारिक सुखो 
से विरक्ति नहीं होती । हे जड़-जीव ! ममता के कारण तू ज्ञान-वैराग्य सब 
भूछ गया है। अब प्रातःकाळ हो गया हे, महाभय भाग गया है। 
बुद्ापा रूपी पुवे दिशा से काळ रूपी सूय उद्य हो गया है ( भर्थात 
मरण-काळ समीप आ पहुँचा है)। पर हे जड़ प्राणी ! तू भव मी सचेत 
नहीं होता । 


अलौं०--रूपक । | 
३२. दितू=हित चाहनेवाले । भूरिरवहुत । बदोरि+फिर । घरनीः 


देक, प्रतिज्ञा । चातङ की धरनी=चातक की तरह अपने स्वामी कीं इढ 

भक्ति। हंस को वेष करि=मक्तों का सा वेप बनाकर | बक की करनी>्छळ. 

-कपट करना] बायस की करनी=चंचळता भौर भविएवास । 
अर्शर--ललित ! 

_ ३३. मलो समाज=प्तत्संगति । भळो सरीर = नर-देह । ळहि दो 
पाकर । करपा--क्रोघ | परुपा=रुठोर । सयान=( सज्ञान ) चतुर । हउ 
गहिके=इड पकड़कर । नतु=्नदवीं तो ( भर्थात्‌ नर-शरीर पाकर भी भग- 

` चान्‌ का भजन न करने से)। बए=त्रोएँ । हर-हाटकम्सोने का हल | 
हारकऱ्सोना । कामदुहानश्ामधेचु को । नहि के--जोतकर । अकिः ` 
"नदि के--सुंदर भारत-भूमि में अच्छे कुछ में जन्म, सुसंयति भौर 
_ १० | | । 
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सुंदर नर-शरीर पाकर, क्रोध छोड़कर सदा कठोर वपां, कठोर जाडा, 
कठोर रू तथा कडी धूप,सहकर जो चातक को तरद अनन्य प्रेम से भग- 
वान्‌ का भजन करे, वही चतुर है । नहीं तो मजुष्य-शरीर पाकर भी भग 
_ बद्धजन छोड़कर सांसारिक विपयों के सुख-भोग से ऐसा ही दुः्खप्रद 

होगा, नैते सोने के हळ में कामधेनु को जोतकर विप, का वीज *बोने 
से होता है। 

अटाँ०-लित | 

३४. सुकृती८पुण्यात्मा । सुचिमंत=पवित्र । “स्वे=( सं ० स 
एवं) वही। ' सुर"'' `` 'भवच--देवता ओर तीर्थ उस  राम-भक्त का 
आगमन मनाते रहते हैं । पावन=पविन्न । ता तनः=उसका शरीर । छवे= 
छूकर । गुनगेह्न्गुणों छा गृह, शुणचान्‌। सनेह को भाजन=स्नेह-पात्र, 
स्नेह करने के योग्य | सुज हैं उठाइ कहो = घोषणा करके कहता हूँ। 
सतिभाय= सद्भाव से, प्रेम या भक्तिए्वक । रघुवीर को ह्वैनरांम का 
दास होकर । 

झट०--संबघातिशयो क्ति | 

३५, हित=हितकारी । सगोरूनिकटस्थ संबंधी । कहाँ छॉ-कर्दों 
तक । वनाइ कहै।>बदाकर कहुँ । सबेरो-शीघ्र । 
 झछं०-तुस्ययोगिता । ` 

३६. सैंइ-( संयु, प्रा० सडह) संसुख हो । राम रैंग्यो 
चंद्र के स्ने में रंगा हुआ अर्थात्‌ अशुरक्त। रुचि=्इच्छा। राच्या न 
+ दी = किसी पर अनुरक्त नहीं होती'। गति-शरण । सुए धरि देदीलदेह 
घरे हुए भी मरे हुए के समान । 

अलॉ०--तीसरी तुल्ययोगिता । ` 

३७, अगाधः्=गंभीर, गहरा । भन्‌प==भनुपम । बिलछोचन-मीनड 
को-दो नेत्रां रूपी मछलियों के लिये | अन्चय--अन प सियरास-सरू। 
'बिळोचन-मीनचु को भगाघ जळ हैनभाव यह कि जैसे मछलियाँ जल में 
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मझ रहती हैं भौर जळ के विना प्राण त्याग देती हे, वैसे ही जब तक 
शरीर में प्राण रहे राम के ध्यान में मझ रहे । खतिजकान | थलु-स्थान | 
गात>पहुंच । रति८-प्रेम । मत्तेर्समति से, विचार से | र 
अछ ०-—भारमतुएए-प्रमाण । 
. ३८ जसु=्यश। नाग=सप | जाचक-( यांचक ) मॉगनेवाळे । ˆ 
पायो न कॅ=किसने नहीं पाया। भसि<ऐसी । जाय-रयथ । 
अळ०--तुल्ययोगिता चतुर्थ (द्वितीय चरण में ) | 

सूचना--इस सवेया के चारों तुकांत भिन्न-भिन्न हैं। केवल "र? 
का तुकांत हे | इस प्रकार का तुकांत भधम माना जाता है। 

३&. जे अंत लहा है-जिन्द्दोंने इस संसार का अनुभव कर इसका 
अंत पाया दै । ताको--उस संसार का । काढृत दंत-दाँत काढता है, अति 
विनीत भाव से प्राथना करता है। करंत इहा हे=्हाहा करता है। जान- 
पनीऱ्टज्ञानीपना | गुमान = अभिमान | गँवारञ्मूखे | जानकी-जीवनजान 
न जान्योररामचंद्र का ज्ञान न हुआ । जान-ज्ञानी । 

- अले०--पुनरुक्ति-प्रकाश | 

४०. खरन्गदृहा । स्वान-(इवान) कुत्ता । कछुचे-कुछ भी । सही८ 
सच ही, ठोक । बिखान=(सं० विषाण) सींग। भार-बोझ (गमं का) । सुई 
मरू. गई । वाँझ = ( सं० वंध्या ) जो वचा न जने । गई किन च्वै= 
उसका गर्भपात क्‍यों नहीं हो गया ? जरि जाउः=जळ जावे, नष्ट दो जावे | 

अलं०--हीन-सम-रूपक ( द्वितीय चरण में) और तिरस्कार । 

सूचना--इस सवेया का तुकांत भी भघम ही माना जायगा। 

४१. गजऱहाथी । बाजिन्घोड़ा । घटठा-समूह । भटाऱ्योधा | 
बनिता>पत्नी । मौह तकें-भाज्ञा वी बाट जोहते हैं, आज्ञाजुकूछ हैं। वैर 
ही । चादहि ८- बढ़कर, अपेक्षाकृत अधिक । इद्दे-इसो छोक में । स्वे-( स 
शच ) वही । फोटकःनिस्सार, इँछा | साटक=छिलका, मूसी । 

जाळं०-तिरस्कार । 
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४२. सुरराज=इंदर । राजःसमाजनराज्य की सामयी। ससुद्धि=वदृती, 
तरक्की । विर चिस्वह्या । धनाधिप=इवेर । पवमान्5वायु । पावकः 
भन्नि । सोम=्चद्रमा । पूयनम्सूयं | भवभूषन संसार में क्ञेष्ठ ! 
जोग--योग । समीरन = वायु । समीरन साधि के=्प्राणवायु की साधना 
` कर, प्राणायाम करके । समाधि केम्प्राणवायु को ब्रह्मांड में रोककर 
समाधि ल्याना। बसहू मन भो=मन भी वदा में हो यया । जायऱ्ग्यर्थ । 
सुभाय=्भच्छे भाव से । जन - दास । | ब 

अलं०--मालोपमा ( दोनों ) और तिरस्कार | 
४३. माने=पूञ्यमान, मान्य । मघवार्इ द्र । विपे-सुख साने- 
विषय-सुखों में निमझ । | सुक-शुकदेव । सारद८सरस्वती । चिरज्ञीवन:- 
. चिरंजीवी, छोमश मुनि : चिरंजीवी माने जाते हैं ।. राजिव-छोचन८८ 
कमल-नयन | 
3, अछं०- भिन्‍नधर्मा मालोपमा और तिरस्कार । 
४४. मतंगन्मत्त हाथी । जंजीर नरे८-लोहे को साँड़छों से जकडे 
हुए । मद-अंबु चुचाते=गंडस्थलों से मद का जळ टपकाते हुए । तीखे= 


तेज, वेगवान्‌ । तुर गरघोडा । मनो गति चंचळ<मन की गति. की तर 


चंचल । पौन=पवन। गौन=( गमन ) वेग । चंद्रमुखी = सु'दर खरी । 
समाते=भेटते | रंग न न राते-प्र भ में अनुरक्त न हुए । 

अले०-तिरस्कार। का 

४५. सुरेस=्इ द्र । बिधि......... पाए--ब्रह्मा के हाथ. का लिखा 
हुआ प्रमाण-पन्न पाया हो। मद नाएरघमंड चूर कर देती है | मन की 
मनसा चितवैररुख देखा करती हैं। जाएरव्यय |. 

अलळ०--ललितोपमा और तिरस्कार । . 

है. ४६. इसगात=्दुवंछ झरीरवाळा । छढात-लाछायित रहता है; 
त रहता है । घरवात-घर का सामान। घरै--घर में । खुरपा > 
घास डोळने का भौजार । खरिया-घास बाँध्ने की जाली। तिननवे 
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लोग । दुह दसा दोनो दशाएँ अर्थात्‌ दरिद्रावस्था की दशा भार 
धनवान्‌ होने की दृशा। दारिद को मुख करिया कियोस्धदरिद्ता का 
सुख काला कर दिया, दरिद्रता को दुःख ही नहीं गिना । . दरिया= 
( फा० ) समुद! 

अछ ०--विशेषोक्ति भौर रूपक ( दया-दरिया ) । 

४७. 'रतये=( सं० 'रिक्तः से) खाली करने से। टउथपैट> 
( उत्थापन ) उखाडूना, हटाना । थपैः्नस्यापित करे । टरिहैं-हिला दे, 
इरा द्‌ । मयाऱ्टकूपा । कुमया-क्रोध, नाराजगी । 

आछळ०-_आात्मतुष्टि-प्रमाण। ` 

४८. ब्याल>सॉप | कराळ<भयकर । मदाबिपनइलाइळ । पावर 
आझि। मत्तगयद्=उन्मत्त हाथी । रद्म्दाँत। साँसतिस्कष्ट | संकिर 
एका करके, डरकर । डरपे हुते=जो डरते थे | किंकररसेवक.। तेऱवे 
सेवक । करनी सुख मोरेम्स्वामी के भाज्ञापालन रूप कम करने से मख 
मोड़ लिया | नेकु = जरा भी । बिषादन्यदुःख । कारन होस््कारण था । 
केहरिन्नू सिंह । त्रासम्गभय । | 

अछं०— भर्थातरन्यास । 

88. काज=छाम। भकाज=हानि। मख मोरे=्नाराज होने से 
प्रतिकूछ होने से । बिनु पूँछ बिषान=सींग-पूँछ-हीन पञ्च की तरह । दिन 
दौरे फिरें>प्रतिदिन दौड़ते फिरते हैं । रीझत=प्रसन्न होते हैं। भवमीर= 
सांसारिक कए । चरनी पृथ्वी j तिनसोरजिनकी कृपा अथवा झकुपा 
से कुछ नहीं बनता-बिगड़ता, ऐसे छोगों से | तिव ( तृण ) तोरे-संबंध 
छोड़कर, कुछ सरोकार न रखकर । 

अलं०--हीन-सम-रूपक ( द्वितीय चरण में ), भाष्मतुष्टि प्रमाण । 

५०, कानन--वन । भूधरनपवत | बारि- जल | वयारिऱ्हवा । 
सहाबिष=्हालाइल । व्याधि-शारीरिक रोग । दवार<दावानळ । भरि घेरे= 
शत्रु से विर जाने पर । हितस्टमित्न । नेरेस्ननिकट । जेहि केरेनजिसके । 
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नाक>स्वर्ग । रसातल=्पाताळ । भूतळम्गरथ्वी | 
झर्दां०--भात्मतुष्टि-प्रमाण । 

५१. जौ =जव। रनायघु=(राजा+ भायसु) आज्ञा | भर = यम- 
राज के दूत । नटेया=गदन ] बॅट या-बटानेचाला सहमोगी, हिस्सेदार । 
साँसति-कष्ट | डँटेयारधमकानेवाले | नंदुन-पुन्न । बदि कऱया=व धनो 
से- डुडानेवाला । 

अले ०--आस्मवुि-प्रमाण :] 

५२९. जमजातना=्यमङ्गत पीड़ा, मरने के समय का कष्ट! 
घोर नदीस्वेतरणी नदी । दंत देवेया-दाँत पेनाकर तेज करनेवाले । 
बोहित=नहाज | नीक खेवेय!न्चचुर मढ्लाद । 

डालं०--भात्मतुट्टि-प्रमाण | 

४३, काय८शरीर | ( त्रिविध पापर्कायिक, वाचिकः मानसिक ) 1 
उसैया = क्षमा करनेवाला । दारुन-कठिन | द॒मैयान्दमन अर्थात्‌ नाश 
करनेवाला । रमेया=शो सवमे रमण करे जौर सवो अपने में रमादे, 
भर्थात्‌ रामजी ( 'यस्मिन्यते सुनयो विद्याप्रज्ञानत्त प्लवे | तं गुरुः प्राइ 
रामेति रमणाद्राम इत्यणि !!!--भध्यात्म रामायण ) । 

अळ०--उपमान लुप्तारमा ( तृताय चरण म ) | 

५४. तापसञ्तपस्वी। बरदायकरवरदान देनवाळ 1 दंव = ब्रह्माद्‌ 
देवता । वादेञ=चद्ने पर, बलिष्ठ होने पर | ब ठिक ज्ञोरत तोरत ठादुऱ्क्षण 
भर.में प्रीति जोडते हें और उसी क्षण उससे अलग हो ज्ञाते हैं, जोडने 

और तोड्ने में कुछ भी देर नहीं लगती । ठोंकि बजाय लखेघ्टखूब परीक्षा 

छेकर देख लिया कि कौन केसा है | गजराज=इदाथी, जिसको अ'इ ने ग्रस 

छिया था । केहि सों रद काढे ?=स्सि-किसके सामने दात न काठे; ङ्सिः 

किस बेखता फे भागे विनय न की? आरत छे हित=दिएत्ति पड़ने पर 

हित कश्नेवाऐे । सही=सप्ये-सच्चे । दिन गाढेजविपत्ति पड़ने पर । 
डाळ भाकमतुएिनप्रसाण । 
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५५, विराग = सांसारिक विषयों से प्रेम न करना । सहा मख- 
साधन-बड़े-बड़े अशचमेध, राजसूय यज्ञों का भनुष्ठान दम=इ द्वियों को 
दमन करना । निगम८वेद्‌ । आगमम्शास्त्र | तपसानछम्ःतपस्या रूपी 
असि में अथवा तपस्या की अभि में । जझुग-पु'ज=्भनेक युगों .तक | पन 
रोपि कदै=दृदृतापूवंक कहता है । 

डाळे०-- रूपक ( तपसानळ ) भौर आतमतुष्टि-प्रमाण । 

५६. पातक-पीन=पाप से मोटाः। कुदारिद-चुरी दरिद्रता, भोजनाः 
च्छादन-द्ीन । मळीन=मेला । कथरी=फरे-पुराने वस्त्र । करवा=मिटी 
का पात्र । अपने वाह बर--भपनी बाहुभों में बळ । रवा=(फा०) उचित । 
ऐसे को = निकम्मे का । ऐसो=समथ । चरवाहै-चरानेवाले को | वानर के 
चरवादेः्वानरों को सभ्य वनानेवाछे राम । 

५७. जायः्जन्म देकर, पेदा दोदे-होते ही । भाळ=कपाळ, भाग्य । 
निरादर-भाजन>निराद्र का पात्र । कादर=ढरपोक । कूरुर' ' ' **' ललाई 
कुत्ते के टुकड़े भर्थात्‌ जूठे भोजन के लिये लळचता फिरता था । बारक=. 
एक बार | पेट खळाइई=पेट को खाली दिखाकर ( कुछ भोजन माँगना ) । 
खोरि न लाई = दोप नहीं लगाया । 


अळ०-~प्रद्पण । 
५८, परिताप--हुःख | दीतछनहृत्तल; झेतःकंरण । हस कियो=्हंस 


की तरह विवेकी वना दिया | वक तें-बक की तरह पाखंडी से । अधिकाई 
मभाधिकय । काळ बिळोकिरअपना मरण-काळ निकट देखकर | परतीति= 
(प्रतोति) विश्वास | अघाई्=परिपणं, पूरा-पूरा । अरि देइ=नीवन-भर॥ 
सनेह सगाई निबद्दैमस्नेह का संबध बना रहे । 

झलें०--छलित ( द्वितीय चरण में ) । 

५8. हौ हँ-मैं भी । जनम्दास, भक्त । खोटो खरो-बुरा-मळा । 
ळघुतारभप्रतिष्ठा । हीन्हृदय । 

अलं०-- विकल्प । 
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“ˆ ६०. अरायो गढ़ायो-बनाया हुआ । आएुन्स्वयं । नीके क्ै-अच्छी 
त्तरह। कीर-तोता। खर को भसवारऱ्टमासूळी भादमी, साधारण | 
रायंद वढायोऱहाथी पर चढ़ाया, पूज्य बनाया। 

झलं०--लल्ति | े 

६१. छार तें सँंवारिके-छार अर्थात धूळ छी तरह निकम्मे को 
सेभालकर । गारो>गौरव, बड़ाई । पंच में-भादमियों में | अधमाई के 
केन्ननीचता करके । मेरी भोर हेरि क्रेरमेरी करनी की भोर दृष्टि करके । 
रिसाइके=्कोध करके । व्याळ-घालम्दसाँप का बच्चा । रूखः=( वृक्ष प्रा० 
' रुक्ख ) पेड़ । छार त''"'” छ्ाइके- हे राम, आपने मुझ धूलि की तरह 
निङस्मे की रक्षा करके पहाड़ से भी भारी बना दिया है । भापके तुल्य 
पवित्र का पक्ष पाकर में छोगों में पूज्य हो गया। मैं तो जैसा पहले था 
चेसा ही अब भी हूँ और आपके गुण या-्याकर नीचता से अपना पेट 
पाळता हूँ । महाराज, मेरी . करनी की भोर देखकर सुझसे अप्रसन्न 
होकर मत बेडिए | जिसको आपने कृपाकर बढ़ाई दी, उसकी छान तो 
रखिए | क्योंकि, हे नाथ, हे कपाळ, पाळून करके साँप के बच्चे छो भी 
नहीं मारना चाहिए भौर विष के पेड़ को भी लगाकर काटना नहीं चाहिए । 

अळे० लोकोक्ति । | 

६२. साधनःप्रवीनता=साधनों में चतुरता । जागः्=यज्ञ । दयादान- 
दूयरो-दया भौर दान में दुबळ हूँ । पाप ही की पीनत [=महापापी । 
पीनता=मोराई । कोइ=( क्रोध ) । दोपकोष-दोषों का खज्ञाना। मो 
सोऽभेरे समान । कलिहू कलयुग ने भी । मेरियै = मेरी ही । 

अळ०--तोसरी निद्दांना ( तृतीय चरण में ) | 

६३. कानिरमर्यादा, ळाज । गुस्तान-गर्व । पाँच-पंच देवता 
( विष्णु, महेश, गणेश, सूयं भौर देवी ) । परिऽनिशचय रूप से । गढ़ें- 
गुदि-्धना-बनाकर । छोलि छालि--काट-कूटकर । कुंद की सी भाई = 
खराद पर चढाई हुई। जीय>मन । कद्=खराद का भौजार । रावरो 
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"“““""भानिहो--हे राम मैं आपका ही दास कहलाता हैँ और भाषके ही 
गुण गाता हूँ, और भापकी ही छाज से मैं दो रोटी पा जाता हूँ । . मैंने 
भापळे अतिरि किसी दूसरे को न माना, न मानता हूँ और न मा्ूँगा । 
इस बात को संसार जानता है भौर मेरे मन में भी बड़ा गव॑ है। न तो 
सुक्षे पंच देवताओं का ददी विश्‍वास है भौर न अपने करतब का ही भरोसा 
है। आपने मुझे अपना लिया है इस वात को मैं तभी निश्‍चय रूप से 
जानू गा, जब छार-कूटकर खराद पर चंढ़ा हुई सी बातें बना-बनाकर जते 
सुख से कहता हूँ वैसे ही भाव मन में भी हो जायें, अर्थात्‌ जब सुमे 
अंतःकरण से आपकी भक्ति भा जाय | 

अलं०--उपमा ( 'कुंद की सी भाई बातै' ) | 

८४. खुआर = ( फा० स्वार) खराब, बुरा । कलिमलरपाप | 
निधानु--खजाना | सेवा संगति न जाइ-ऐसी संगति सें नहीं जाता, जहाँ 
सेवा करनी पड़े | पाछिले को उपखाजु है=्जैसा छि प्राचीन लोगो ने कहां 
दै (सेवा चोर निवाले दाज़िर? अथवा काम का न काज का दुइमन भनाज 

'का? इत्यादि ) | उपखान=( उपाख्यान ) कहावत । निदानु=निष्चय | 
स्वान=कुत्ता | Re 

झळं०_विभावना से पुष्ट डपमान-प्रमाण |: 

६५. स्वारथ को साज=सांसारिक सुख-भोग की सामी ( स्री- 
पुत्रादि) | परमारथ को - समाज=मोक्ष-साधन के उपाय ( तीरथ, जप, 
तप आदि) । द्गावाजः=धोखेबाज । जगजाळ=इस मायामय . संसार में । 
के न नायॉरन मैंने पहले किया | करतूति==कमं । बिरंचिन्ब्रह्मां। भूलि 
सूळकर मी। भाल भाग्य, ललाट । नामऱ्राम-नाम | गति=शरण, 
पहुँच । इहाँ-आपसे । पानी भरी खाळ है--यह शारीर नाशवान है। 
'पे = निषचय | 


डालं०--छेकोक्ति । 
६६. राग को न साज= सांसारिक सुख-मोग को सामग्री । राग= 
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(सांसारिक विषयों पर ) प्रेम या अनुराग । काया--शरीर। कुठाट को' 
ठाटिबो-( सांसारिक सुख-भोग के देतु) अनुचित उपाय करना । मनों- 
राजन्मनोरथ, वासनाए । भकाज=( भकाय ) हानि | चार चीरथ्यसुंदर 
वस्त्र । पै-पर तु । छद्दैन्‍पाता है [ लाम से 'छमना ( लद्दना ) क्रिया ] । 
टूकम्म्ट्कड़ा। टाट=सन का मोटा भौर सद्दा कपड़ा | करतार=( कर्तार ) 
इंइवर, राम । कूर=निकम्मा | नाम-प्रेम-पारसम्राम-चाम का प्रेम ही जो 
पारसवत दै । पारसः=एक प्रकार का परथर जिसको छुकर लोहा सोना हो 
जाता है । हो =में | बराट--छोड़ी । बची है=सुधरी है । ना तौ्नदीं तो । 
धोबी' * 'घाट छो--(कद्दावत) न इधर का न उधर का, भर्थात्‌ रामकी कृपा 
- न होगी तो छोऋष्परछोक एक भी न बन पड़ेगा ! 

अछ० छेकोक्ति । 

९७. मन=्मनोरथ । रुचि=इच्छा | निपटन्भस्यंत, विलछकुछ । 
लोकरीति-लायक नः्=छोयों से व्यवहार करने के लायक भो नहीं हूँ । लंगर 
=ढीठ, नटखट | छबारुन्मझूड़ । स्वारथ भगमऽ=स्वाथं अर्थात्‌ भोजन- 
वस्त्र भी इच्छापूवेक मिळना कठिन है । परमार्थ=परलोक, मोक्ष । पर- 
मारथ की कहा चली=मोक्ष प्राप्त करने की बात क्या कहूँ । जवार=(फा० 
नवाळ ) सार, जंजाळ । चाकरी-सेवकाई, नौकरी । आकरी=खान खोदुने 
का काम । बनिज-वाणिज्य । किसब-( अ० ) कारीगरी । कवारुन्कवाड्‌, 
व्यवसाय, रोजगार । बाजी=प्रतिष्ठा, प्रतिज्ञा । भेंट ` 'बारु है--(कहावत)' ` 
पास में कुछ भी नहीं है, ( रामचंद्र के शरणागत होने को मुझमें कोई 
भो गुण नहीं.) । उचो... वारु है--मेरी अभिलापाएँ बड़ी-बड़ी हैं, रुचि 
सी ऊंची है, पर भाग्य अत्यंत हीन है। ळोक-व्यवहार के योग्य भी नहीं 
हू, क्योकि ढीठ भौर झूठा हु | यहाँ तो भोजन-वख मिळना भी कठिन 
दै, मोक्ष प्राप्त करने की बात क्या कहूँ ? मुझे पेटमर भोजन मिळना 
कठिन हो रहा दै ( दूसरों पर निर्भर रहने के कारण ) संसार के लोगों 
के छिये भार हो रहा हूं । न सैं कोई नोकरी कर. सकता हँ, न खान- 
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खुदाई कर सकता हूँ, न खेती ही कर सकता हूँ, न वाणिज्य ही कर 
सकता हूँ, च भीख माग सकता हूं, और न मैं निकम्मा कुछ कारीगरी ' 
या व्यवसाय ही जानता हूँ । अतः मेरी प्रतिष्ठा तो राम-नाम के प्रताप 
से ही रह सकती है, नहीं तो मेरे पास ( और-तो-भौर ) पितरों को भेंट 
देने के लिये सिर में बाळ भी नहीं है, अर्थात्‌ मेरे पास राम तक पहु- 
चने के लिये राम-नाम-प्रेम के अतिरिक्त और कोई भी गुण नहीं । | 
अलू०--छेक्रोक्ति । 

६८. अपतू-भप्रतिष्ठित । उतारस्टसबसे उतरा हुआ, अघम । 
सहमत=डरते हैं। बाधको=बाधक भी, विघच्ता भी । पातक-पुहुमि= : 
पाप रूपी पृथ्वी को । पुहूमिरभूमि । सहसाननम्दशेपनाग । वाम= - 
कुटिल । दाहिनो = भनुकूल हुए । सिहात=इष्यां करते हैं। ळलितम्घुंदर । 
छळाम=भूषण। छाखनि कोऱ्लाखा के मोल का। कोडी आघ को=. 
नो भाधी कौड़ी के मोल काथा । 

अलं०--रूपक, उपमा एवं उल्लास । 

६8. सब अंगहीनण्योग के आठो अंगों से रदित । हीन-कुल-कर- 
तूति हॉन्टअपने कुळ के योग्य कमं भी नहीं करता हूँ । भावमप्रेम ।' 
बिभ ति:-ऐश्वय । गईंबहोरी-गई हुईं-वस्तु को लौरो देना, बिगड़ी हुईं 
बात को सुधार देना। जीह८-जिह्ला । धूति बरो हां-छल लिया है । 
प्रतीतिन्विइवास । प्रसादू-प्रसक्षता से । पाँय पसारि सूतिहॉं-पाँव 
फैळाकर सोडँंगा भर्थात्‌ निःशंक होकर सोऊ या | 


झअले०-- लोओोक्ति । i 
७०; मेरे जानम=मेरी समझ में। बेसाझ्यो=खरीदा हुआ। दाम= 


मूल्य पर । कोह*क्रोध । तिनही=लोभादिकों की ही भावन्धेम | नीको - 
बचन वनाइ कहँडमन से सत्य नहीं कहता हू बरच बनाकर 
म८-(अ०) दास | पैल्टपरंतु । खुलेगो' `` 
हो जायगी, मंडाफोड हो जायगा । 


* 


अधिक । 
अर्थात्‌ झूठे ही कहता हूँ । गुला 
दाम को-(सुद्दावरा) खोटाई प्रचट 
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` छळं०_ भात्मतुष्टि-प्रमाण । 
७१. जोग=भष्टांग योग । बिराग-संसार से उदासीनता ! 
€ | = 
जपः=विधिपूचंक मंत्रों को जपना । जाग=भएवमेधादि यज्ञ । तप=तपस्या 


“करना । त्यागरूदान | घ्रत=चांद्रायणादि | बेदबिधिस्टवेद का विधान । 
“किमिङकिस प्रकार, केसा | सब-सब लोग । याके=इस ( तुरसीदास ) 
. के | अघस्टपाप । उमिदैनक्षमा करगे । खळ्न्डुट। अनखे हैं=्भप्रसन्न होंगे, 
' विगडुंगे। न ग्रमिहैरगस न करेंगे, गस न खायेगे (चे भी आपको 


लेथाडुंगे कि यदद क्या बात है )। सुकृती==पुण्य-कम करनेवाला ! तुळा = 


'तराजू । प्रसाद-प्रसन्‍नता, कृपा। भारऱबोझ, पल्ला । मेरी भोर नमिर- 
सेरी तरफ झुकेगा (मै दी भारी दोऊँगा ) | 


उळे०--उद्लास प्रथम ( चतुथं चरण में ) 1 
७२, पेटागि-वस = जठराझि के वश, भूख के कारण | ट्क ` 


अ र अक ~ ° 
इकडे । बिद्तिस्प्रकट है । टुनी=दुनिया, संसार । मानस - मन | 


काय=्शरीर । सतिभाय-( सज्ञाव ) | दृगाबाज-घोखेबाज । पुनी=पुनः, 


फिर । पाउ=्पाया। महाहुनी=वाहमीकि सुनि । भनुरायत=प्रेम करता 


है । एतो-इतना । अचरज-भावचय । . 

अलं०--उल्घास और उपमा । 

७३. | जायो कुछ मगन = दरिद्रो के कुछ में जन्म छिया । बधावा 
'पनना=भआचद्सूचक बाजे बजना । परिताप<संताप | पाप>कृष्ट । बारे- 
ज=्वचपन,'से। उातनछक्चाता था । विळलातम्मबिळखाते हुए । 
जानत हो जञानता था। चारि फछन्धम, भथ, काम भौर मोक्ष । 
चनक=चने ।' सिद्दातऱ्रंष्या करता है | बिघिहू गनक कोः=ज्योतिषी 
वि । सयानो=( सज्ञान ) चतुर । बावरोऽ=उन्मत्त, पागल । 
ह समजा ट टून तें तनक को गिरि ते गुरु करतरजो ठण के 
“भी अपना सेवक न ह अब पा 

कर इतना पूथ्य बना देता है | 
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अखे ०--रूपक ( प्रथम दो चरणों में ) भौर संदेह । 
७४. रीक्षेरमन लगाने से | सोइं-वही राम का नाम । साधना: 
मोक्ष प्राक्त करने के अनेक उपायों को | चितई न चित छाई हैरत 
उनकी ओर देखा, न ध्यान दिया । छाँछी-मटठा 1 छलात-छल- 
चाते हैं ? खुनसातः्=नाक-भौं सिकोड्ते हैं । सोंध्रा = पका हुआ । रामराज 
सुनियत राजनीति की भवधि=राम के राज्य में सुना जाता है फि 
राजनीति के भुसार अर्थात्‌ योग्यता के अनुसार ( बडे-से-बडी' 
छोरे-तेःछोरी ) व्यवस्था की जाती है | अवधिद्धव्वीमा । चाम की चलाई 
दै-चमड़े का सिका चला दिया दै, पतितों को भी उबारकर पूज्य बना" 
दिया है । ॒ 
अहा०-—लोशेक्ति । | 
७५. सोच संकटनि सोच संकट परतर्शोक-संकटो को भी झोक- 
संकट पड़ जाता है अर्थात्‌ शोक-संकट मिट जाता हे । जर जरत=ञ्वर भी. 
नळ जाता है अर्थात्‌ ज्वर भी दूर दो जाता है। ऊलित-सु दर । ळळाम=- 
भूषण, भ्रेष्ठ । बड़ियौ-हूबता हुभा भी | तरतिऱ्तर जाता है । बिघि 
बाम को स्वभाव दाहिनो होत देखियतम्प्रतिकूल विधाता का स्व॒भांवः 
भी अनुकूल होता हुआ जान पड़ता है, दुर्भाग्य भी सौभाग्य हो जाता 
है | अनुरागत बिराग-वैराग्य भी प्रेम करने लगता है अर्थात्‌ उदासीन 
भी प्रेम करने लगता है। निकाम=निकम्मा, ब्य्थे । धारि्झुड' 
( छुटेरों का ) । फिरके--छौटकर । ग्रोह्ारि-रक्षक | मीचु -( सं० मृत्युः 
प्रा० मिच्चु ) मौत । ७. लून 
झले०--व्याघात से पुष्ट हेतु और अत्युक्ति । 

७६. भंघरोरअंधा । जडऱ्स्सूखं । जाजरो भरा>वृद्धावस्था के 
कारण जर्जर अर्थात्‌ नि्बेळ । . जवन यमन । सावक=वच्चा। उका 
ढक्ेद्यो>घक्‍्का देकर गिरा दिया । हियेन्हदय में । हृद्दरिसडर के मारे । 
इराम=घुभर ( अरबी ) | 'हराम दो हराम इन्यो' > राम, सुझे हरफ 
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( सुभर ) ने मार दिया | काळ-फंग मैं परीयो=काल के पंजे में फॅस 

यया, मर गया | विसोक=विगरठ-शोक, शोक से रहिच । त्रिक्षोकप ति छोक- 

-दिप्णु-लोक । अगसै==(मढिमा का विशेषण है) न कही जा सकने योग्य । 
झलें०--उढ्लास प्रथम । 

७७. जाप न की८-मैंने जप नहीं किया । न तप खप फियो=न खूब 
क्षच्छी तरह ले तप ही क्रिया | खपरखपकर, पचकर, कष्ट सहकर । 
तमाइ=( भरबी--तमअ ) छाछूच । न तमाइ जोगऱ्योग द्वारा कुछ प्राप्त 
होने का भी सुझ्ते काळच नदीं । बिरागरसांसारिक सुखों से उदासीनता । 
त्याग=दान । तनकोम्योड़ा भी । खरोसो=अच्छी तरइ । दितू=हित झारी । 
धामरघर । नीको==अच्छा । 

_ अळं०_ आस्मतुष्टि-प्रमाण । 

इस--मद्दादेव । दिनेस=्सूयं । धनेस--कुबेर । सुरेसञ्=इ द्र । 
'यिरापति=सरस्वती के पति, ब्रह्मा । भवऱ्टस सार | दागतम=चरते-फिरते । 
सों= शपथ । रावरे बदन फेरेनआपके मेह फेरने पर, भापके विसुख 
होने से, आपके रूठने से। उाडमस्थान। समाउ ८रहूँ। निरपने= 
( निर + भषने ) अपने नहीं भर्थात्‌ पराये, वेगाने । 

अळं ०- भात्मतुष्टि-प्रमाण । 

98. जाहिर = प्रकट । जहान=संसार । जमानो=समय । जमानो 
एक भाँति भयो>समय बहुत खराब भा गया है | विघुध-धेनु = देवताभों 
की गाय, कामधेनु । रासभी--गद॒ही । वेसाहिएम्ःमोळ लीजिए । त्रितापर्‌ 
देहिक, देविक, भौतिक तीनों प्रकार के कष्ट । दाहिए्‌=जळाते हें । तेहि 

नाते = उसी सवध से । नेह नेम=स्नेह का नियम 1 रक दरिद्र, दीव | 
उमरि--( भ० उम्र ) भायु । द्राज--( फा० ) दोघ । 

अळ०-- ललित ( प्रथम चरण में )। 

८०, स्वारथ सयानपऱ्टत्वाथ-साघन करने अर्थात्‌ अपना काम 
सिद्ध करने में ही जपनी चतुराई समझता हूं । प्रपंच परमारथ=मोक्ष 
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प्राप्ति के उपायों में छळ करता हूँ। जहाचुरदुनिया | वापम्नहे पिता । 
भागे को=सदिप्य में मेरा निवाह करने को । सुजानु-अच्छी तरह जानकर । 
पाइरू इं>पहरुवा ही । हेरिन्देखकर । दिय हृदरानु हैनहृदय डर गया है । 
क्रीबी=कीजिष्‌ । 

झल०-छेकोक्ति ( पाहरू ई चोर ) । 

` ८१. दारिदनद्रिद्रता । दुकालम्भकाल, अन्न के अभाव का 

समय | हुरित=पाप । दुराज=डष्ट राज्य, राज्यविप्छव । सुकृत--पुण्य । 
सकोचु है> घटते जा रहे हैं, कम दो रहे हे । पेंत-दाँव । प्रचारि= 
लळकारकर | माँरे.पेंत पावत--मन-इच्छित दाव पा जाते हैं, विजय 
पाते हे । पोचु=डुरा । अवलंबरसदारा । अंवन्माता। डिंभः=बच्चा, 
बच्चे को जैसे माता का सहारा रहता है। संकर-बिमोचु=्संकटों से 
छुडावेवाले ! परिनाम को निसोचु है--परिणाम के बारे में निदिचंत है। 

अर्शा०--यमक( नाम परिनाम में) भोर आस्मतु्टि-प्रमाण । 

८२. मोहृ-मद-मास्योऽभज्ञानता रूपी मद अर्थात्‌ दाराब से उन्मत्त 
हु । रात्योडभासक्त, ' अडुरक्त । कुमति-कुनारिन्ङडुद्धि रूपी वेश्या । 
'दिसारिमसुळाकर । थाँकरो=्गहरा । भचेतुन्वेछुघ । भावैजजो अच्छा 


लगता है। सरकस=्सरकशच, प्रबळ | देतुम्न्कारण । अधमाइई = नीचता । _ 


-कपट-निक्केतु=कपट का घर । जैवे को=नष्ट होने को । भनेक टेक--भनेक 
आश्रय हैं, भनेक कारण हैं । टेक--आसरा । हवेवे की=मळाई के लिये । 
ऐर-प्रिय-पूत-हितम्नपेट रूपी प्रिय पुत्र के लिये । मोह......... लेतु दै— 
(तुलसीदास अन्नामिळ से अपना रूपक वाधते हें) । भजामिळ शराब में 
मस्त रहता था, मैं ( दुळसीदास ) अज्ञानता में सस्त रहता हूँ । अज्ञामिळ 


सदा वेश्याओं में आसक्त रहता था, में कुबुद्धि में रत रहता हूँ । उसने 
-छाज छोड़ दी दै । उसकी तरह में मी 


चेद्‌-माग सुला दि थे, मैंने hs जो 1 वही करता था 
बेसुध रहता हूँ ( उसको जो अच्छा लगता > 
बहुत बेसु ई हे कह देता हूँ । दह भी किसी बात को 


और सैं जो मुख से निकलता 
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नहीं सह सकता था; में भी राम का भरोसा होने के प्रयछ कारण से 
किसी को नहीं मानता हूँ । मेरी नीचता तो भजामिळ से भी अधिक है 
उसपर भी कपट का घर कलियुग मेरा सहायक है । नष्ट” होने के 
छिये तो अनेक कारण हैं, पर भलाई होने के लिये, भवसागर पार होने 
के लिये केवळ एक दी कारण दै। वह यह वि उसने अपने प्यारे पुत्र का 
नाम लिया था, में अपने पेट रूपी पुत्र को पाळने के लिये राम का ' 
नाम लेता हूँ । 

अछं०--रूपक से पुष्ट व्यतिरेक । 

८३. विगोह-बिगाड़िप । जाय-उयथ ही । रागी=सांसारिक सुखो 
के भनुरागी । सूरि भागी = बडे भाग्यवान । कतर घम्=रुंड । अध=्मूखं । 
` कबंघ...अंघ-र्णक्षेत्र में वीरां के सिर घड से भळग दो जाते हैं तो भी 
` *ड लद्ता रहता है.। जितको पाता है उसी को मारता है । छुधम्न्छुँधला, 
` अस्पष्ट । 

८४. त्रासन चकित-5भधर्म के भय से भयभीत होकर । परावनो 
सो परो दै=भगदड़ पड़ गई है, भाग गए हैं। करम उपाप्तना हुबासना 
विनास्यो=्कुबासना ने कमे और उपासना का नाश कर दिया । ज्ञान 
बचन=ज्ञानियों के से बचन बोलकर । विराग घेषऱ्टविरागियो का सा 
वेष बनाकर । दरो सो है==उग सा लिया हे । भगति भगायो छोग=छोयों 
को इरि-भक्ति से मया दिया है। निगमरवेद । नियोगळभाज्ञा ।. केळि 
हो-खेल ही में । छरो सो हैरछळ लिया है । 

आल ०--उत्प्र क्षा । ह 

८५ बिहाइरछोड्कर | सुपंथरसुमा्ग । राज समाज-मंत्री भादि 
दुनी5दुनिया को । दली है--पीड़ित कर दिया है । 

डळ०--भात्मतुश्‍-प्रमाण | ` ४-० 

८६. दुधट<न कर सकने योग्य । अटो=्यूमो । फोकट=निरसार । 
झ,उ-जरो=झङ़ से जड़ा हुमा, दिखाव मात्र, पाखंड । जनि=मत । कुंपेटक= 
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से ( जैसा बाजीगर रखते हैं ) ( चेटक--मंत्र, टोटके इत्यादि | कौतुक ठाट 
जनि ठादो-कौतुक की सामग्री मत बनो, हँसी मत कराओ। रसना = 
ह्वा से । निसि बासर=्रात दिनः। 

अलं०--उदाहरण भौर भात्मतुष्टि-प्रमाण | 

८9. दम=्इद्वियों को रोकना । दुरंम=रुठिन । मखड्पज्ञ। तन 
फोऱ्दशरीर को । भवळंव=सद्दारा । | 

अर्छ०- विशेषोक्ति ( द्वितीय चरण में ) और भात्मतुष्टि-प्रमाण | : 

८८, सुदेद-नरदेह । विमोह-नवी-तरणीमअज्ञानतारूपी नदी को 
पार करने के लिये नाव। ध्रू- भ्रुव । ओरमजोरदार, भरपूर । जरा= 
बुढ़ापा । गात-( यान्न) शरीर । र्लानि=( रलानि ) घृणा । कुबानि=ः 
बुरा स्वभाव । सूकी=( सं० सुच्‌ धातु से ) छोड़ी । नोके के=्अच्छी ' 
तरइ से। ठोक उइननिइचय कर दिया है।. आखर दू. की=दो अक्षर 
अर्थात्‌ 'रा? भौर 'म की । 

डाळें०--परंपरित रूपक ( प्रथम चरण में ) । 

८8. विहाय ( सं० )=छोड्‌कर | कवि-कोकिछ=्घालमीकि । चल 
चूकि=चंचलता भौर अपराध । चलिगे=चछ यई, निभ गई । कुसमान= 
दुष्ट दुयोधन की सभा में। पतिन्प्रतिष्ठा, लाज । पति बजाइ रही= 
प्रतिष्ठा राम नाम के प्रताप का) डंका बनाकर बनी रही । पांडु- 
बधू--द्रौपदी । | | 

अलं०--तुल्ययोगिता ( दूसरे चरण में भौर आत्मतुष्टि:प्रमाण । 

&०. तारनःतारनेवाळे । बारन-हाथी | बारबधू=्वेशया । बिषादर 
दुःख । पिता अय साँसति सागर सूको--पिंता के भय के कष्ट का सप्लुद्र 

सूख गया, अर्थात पिता के द्वारा कष्ट पाने का भय दूर हो गया । गील्यो= 
निगळ गया। न चूकोनचूका नहीं भर्थात्‌ नहीं छोड़ा । इलते-डमयता है । 


ञळ०--भारमतुष्टि-प्रसाण। * 
&१. जद्दान-्संसार | जायो-पैदा होता है । तिहु दाहन्टत्रिताप 
११ 
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( देहिक, देविक, भौतिक ) । दहो हे=जलता है, पीडित होता है. । लेत> 
थोड़ा भी । छह्दो है--पाता है । सोड-राम नाम । रसना-जिह्ना । 

६९. जीज्ञैमजीवित रहने को । ठॉडः=स्थान । सुराल्य हू कोन 
संबळ मेरे-स्वगं में जाने के लिये भी मेरे पास संबळ नहीं है, अर्थात्‌ 
मैंने इतने पुण्य नहीं किए हैं जो में स्वग में जा सकू । जमवास<यम- 
लोक । जमर्किकरन्यमदूत । नेरे=निकट। तुम्दारि सॉ-भापकी ही शपथ। 
ठाहरु स्थान । देरे-द्खिलाई देता है। बेरषर( तु० बेरक ). एताका, 
झंडा ।. प्राचीन काळ में अगर किसी को घर, कुभाॉ, मंदिर आदि बनवाने 
होते थे तो जिस भमि में बनाना चाहता था, उसी भमि कोराजासे 
माँग छेता था और उस भनि में राजा को अनुमति सूचित करने को एक 
झंडा गाडू दिया जाता था जिससे कोई उसमें राजा की भाजा समझकर 
बाधा नहीं पहुँचा सकता था। पे=निइचय | तुलसी-घर = तुछसीदास 
का घर । खेरेन्घरों का एक छोटा समूह । तुलती...खेरे--तुळसीदास 
का घर व्याध और अजामिछ के ही गाँव में हो, ( भथांत्‌ में उन्हीं के 
साथ आपके लोक में बसू ) । » 

अलं०--पर्यायोक्ति ( प्रथम ) । 

&३. जोगऱ्योग । पेम=( प्रेम ) । मति पेम पाई प्रेस में 
मन लगाया । करुना-दितम्करुणा के लिए | करुना करुनाहितऱ्टरास की 
दया दया के ळिये है अर्थात्‌ भकारण दया करते हैं । नाम-सुद्देत जो देत 
दगाई- नाम से प्रेम करने में जो घोखा करते थे, अर्थात्‌ जो धोखे 
से भी राम का नाम नहीं लेते थे । खीझ्िय=भप्रसन्न होइए । रीक्षियर 
असन्न होइए । तुळसीहु सॉ=्तुरसीदास से भी | सगाईं-संबंध, प्रम । 

अले०-- परिकर ( करुनाकर ) । 

&४. मदमार बिकार भरेघमंड और कामदेव के विशार से 
भरे हुए, अर्थात्‌ मदोन्मत्त भौर कामपीडित । आचार ब्रिचार=(दुहावरा) 
भामिक कृत्य, शौच, पूजा-पाठ भाइ । जानकी-जीवनम्=ज्रानको के प्राण 
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नाथ ( रामचंद्र ) । सक नाहीं=इसमें कुछ भी संदेह नहीं । . 

अळं ०-_आात्मतुष्टि-प्रमाण । 

8५. अहीस=शेषनाग भादि बढ़े-चड़े सपं । महीस=राजा छोग । 
सहाश्ुनि=ब्रे-बड़े सुनि । तापस = तपस्वी । समाजो = सांप्रदायिक 
जन । सब बाजी राखत--सब कार्य निभाते हो, सव मनोरथ पूर्ण करते 
इो। गरीब=( भ० ) दीन । नेवाज ( फा० ) रक्षक | गरीव-नेवाज< 
दीनदयाल । 

अल०--विधि । 

&६. किसवी = परिश्रमी, भेजूरे। भाटऱ्टया-गाकर माँगनेवाले । 
चाकर=नौकर, सेवक । चार८हछकारे । चेटकी्-तमाशा करनेवाले, बाजी 
रार । पेट को-पेट भरने के छिये, भाजीविका के लिये | अटत=भटकते हैं । 
खहनस्टदिन-दिन भर ( सं० अहः-दिन ) | अखेटकी-शिकारी । पेट ही 
को पचतऱ्टपेट भरने के लिये मरे मिटते हैं। बेटकी--बेटी । घनस्याम = 
काळा बादर (घनश्याम शब्द यहाँ पर साभिप्राय है। आग बुझाने के 
लिये रामचंद्र को 'घनश्याम' कहना भति ही उययुक्त हुआ है । ) बड्वागि 

= समुद्र की अशि । आगि पेट की==नठराझि। ` 

अळं०--परिकर 'घनस्याम' में | | 

89, सीद्यमान=( सं० ) दुःखित । साँकिरेन्संकर के अवसर पर.] 
दारिद्‌-दसानन्दारिद्रय रूपी रावण ने । हुनी:८हुनिया । दुबाई दुनी= 

संसार को पीडित किया है दुरित दइनः=पापों को नलानेवाला । ` इहा 
करी=विनती करता है । दारिद'"*करी--दरिद्धता रूपी रावण ने संसार 
को पीडित किया है भतः हे दीनबंधु रामचद्र, आपको पाप-नाशछठ 
समझकर में विनती करता हूँ । 
. अलळं०-रूपक ( दारिद-दसानन ) । 
ट, कुछन्वशा | करतूति=भच्छे काम, बड़े-बड़े काम | शूति= 
ऐइवय | जुरङञ्वर । विवसञ्वेष्ा होकर । वलकहींम्प्रकाप करते हं । 
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तुल्सीस-भ्रीराम । पव्बइस्टपवंत । कुलिप्ट्समस्त । खळक=( अरबी } 
संसार | खळलरबाधा, अस्त-व्यस्त दृशा । कुळ. ..खलकद्दी--योवन रूपी 
अर में, वंशमर्यादा, पुरुषों के अच्छे काम, ऐश्वय, सुयश, सुंदर रूप 
और गुण सब जळ रहे हैं ( अर्थात्‌ युवावस्था पाकर लोग अविचार से ये 
सब नष्ट कर डालते हैं ) कुछ कदा नहीं जाता कि क्या होगा | ( यौवन 
रूपी अवर में ) राज्याधिकार कुपथ्य है, उसका बुरा सामान भोग करना 
रोग को बढ़ाना है (उवर में कुपथ्य हुआ और रोप बढ़ा तब ) वेद्पादी- 
जन ( विद्वान्‌ लोग ) विद्या पाकर विवश होकर अंडबंड बकने लगते 
हैं। ( तात्पर्यं यह कि जवानी, अधिकार और विद्या पाकर लोगों को कलि- 
काळ में त्रिदोष दी दो जाता है, परंतु ) रामजी की महिमा कोई नहीं 
जानता जो पर्वत को छार और छार को एक पळ मात्र में पवत बना देती 
है । अतः हे रामजी रक्षा करो, मैं किससे क्रुद्ध होऊ और किसको दोष 
दूँ; कलियुग ने तो सारे संसार की दशा को अस्त-व्यस्त कर डाला है । 
अळं०—रूपक ( प्रथम दो चरणां में ) । 


58. सूधिवे कोररक्षाथे बाग को घेरने के लिये | सुरतरु = कल्प- 
वृक्ष । भूरिमागी=भाग्यवानों को। डाटियतु दै=फटरकारते हैं। कलुष= 
( सं० ) पाप ! मसऋ-मच्छर | पाँघुरी=इङ्डी पसुळी । पयोधि = 
समुद्र । मसक...पाटियतु है-वे मच्छर की पसुलियों से सधुद्र को 
पाटना चाहते हैं । ( भात्‌ बडे पाप करने पर भी यहद समझते हैं कि. 
हम. भवसागर पार हो जायँरो ) । [ 
.'. अछ०--छेकोक्ति । ` 

१००, घालो चाहिए=नाश करना चाहते हो। दूबरो=( सं* 
दुबळ ) । बिगारो ढारो रावरो न--( सुद्दावरा ) आपका कुछ भी 
बिगाड! गिराया. नहीं । ऑँखि देखाइत--डराते हो । एते मान=इृतने 
परिमाण में, इतना । अकंस=निरोध । भाहि-<( सं० असि) दो । सुजान= 
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चतुर, जानकार । स्वान:: सं ० इवान ) अवध को कुकुर । पच्छ कितोऽः 
तरफदारी की | 
१०१. प्रपंचर्टमाया, जाछ। मोहि सों आनि प्रपंच रहा है= 
मेरे ही ऊपर जाल फेलाया है । जगनायकमससार के स्वामी । लाय 
बड़े योग्य (व्यंग्य से, बड़े खराब) पे=रर । मेरियौ=मेरी भी । कुटेव--छुरी 
“वानि, इड । हृहां करिद्रोंविनती करूँगा । 
अळं०_विशेपोक्ति । 
सूचना-सत्संग में सुना है कि 'मेघाः नामक एक भक्त की 
खरी ने गोस्वामीजी की परीक्षा लेती चाही थी । वह कई बार एकांत में 
उनके पास गईं | गोस्वामीजी उसे चरणों पर ग्रिकर समझा-बुझ्ाकर 
छौट( देते थे । उसी समय ये छंद (नं १००, १०१, १०२) गोस्वामीजी 
ने कहे थे । rR 
१०२. नाम द्वेनसीता-राम । नितेजप्रतिदिन। चितैहों= देखूँंगा । 
जोर करौ=जवदुंस्ती करो | परिनाम = अंतिम फल । पै--परंतु । मितैद्दों- 
डरूँँगा | उगिल्योरवमन कर दिया । उरगारिम्गरुइ । दॉस्में । त्यॉहीर 
उसी प्रकार । दिये=( यहाँ पर ) पेट में । हवितैद्दी =पर्चूँया, हितकर हूँगा। 
सूचना--गरुइ ने पक समय धोखे से एक ब्राह्मण को निगल लिया 
था | उससे उनके पेट में जलन पेद हुई । भंत में उन्हें उसे अपने पेट से 
निक्राल देना पड़ा | 


अर्ळ्‌०-उदाइरण । 
१०३. राजमराछमराजहंस । पेडिङैन्ठेछकर | खूसरउलूक, 


खूसद । सुचि=( छुचि ) पवित्र | सालि=( झालि ) धान । सyेलि= 
( सं० संकलन से ) वटोरकर। सुबारिकेञनळाकर। कसररभपुत्पादक 


भूमि । गुमानऱ्टवमंड । भमेरिज्मूखे । मूसर को-टमूशल बनाने के लिये | 
बिचार--धर्माधम का विचार | भचारघ्य्तप, 


भूसरम्मनिखुद्धि । 
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छर्हं०--ललित । ` 

१०४. स्वारथम्सांसारिक सुख | परमारथ=मोक्ष। कामद = सब 
कामनाओं को देनेवाला । बिसारैनसुळा देता है। विषादन्हुःख । चारिहु 
चारो वेद, (अक्‌ यज्ञः, साम, भथवं)। छहु=छः शास्त्र ( मीमांसा, 
सख्य, वैशेषिक, न्याय, योग, वेदांत ) | नवमौ व्याकरण ( इंद्र, चंद्र, 
काञ्चकृत्स्व, शाकटायन, पिशालि, पाणिनि, अमर, जैनेंद्र, सरस्वती ) । 
दुसभाठ = अठारह पुराण । पाठ कुकाठ ज्यों फारे-इन सयका पढ़ना 
ऐसा निष्फळ है जैसा कुकाठ का फाडूना निष्फळ होता दै, क्योंकि कुकाठ 
सीधा नहीं फटता । 

अले०--उपमा ( चतुर्थं चरण में ) । 

२०५. भागमनशासत्र। छे जीव पराने--प्राणो को लेकर अर्थात. डर 
के मारे भाग गये । हाथ बिकाने--राम की शरण में भाए। | 

अल०--भात्मतुष्टि प्रमाण । 

“१०६. धूतः्ःधूत ( छलो ) । भवधूतरजोगी, भिखमंगा । रजपूत 
क्षत्रिय, ( स० राजपुत्र से ) | जोलद्वा-तन्तुवाय; कपडा बुननेवाली एक 
जाति विशेष । सरनाम-प्रसिद्ध । गुलाम ( भ० )-सेवक । रुचैजभच्छा 
ळगे । ओऊ-वह भी । मसीत-मसजिद्‌ ( देवालय )। 'छेना एक न देना 
दो (एक छोकोक्ति है) कुछ भी सरोकार नहीं । | 

अल०--लोकोक्ति। 

१०७. जाति पॉ ति>(सुहावरा) जाति-भेद्‌ । पाँ ति=(सं० पंक्ति) | 
भयाने>भज्ञान । उपखानो=उपाख्यान को, कहावत को । साइम=स्वामी । 
गोत=( स० गोघ्न) । पोचरनीच । का काहू के द्वार परो ?--क्या किसी 
की शरण मॉगता हूँ, अथवा, क्या किसी के द्वार पर रक्षा के छिये धरना 
दिए बेडा हूँ ? ॒ | 

अले८--उद्छास भौर काकुचक्रोक्ति । 

१०८. कुसाज-कुसंग, चुरी वस्तुओं का संग्रह । खरो खूब है= 
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अत्यंत निष्कपट है । बानी-बातें । इवूच = ( भ०' हुबाब>पानी के डुळ- 

बुळे ) चर्चा । ऊब-घबराहट । पोच>जुरा | राम्र...दूब है-राज-भक्ति 

रूपी भूमि में मेरी बुद्धि दूवा है अर्थात्‌ मेरी बुद्धि राम-भक्ति में लगी दै । 
अलूं०--रूपक ( चौथे चरण में ) 

१०६. जोग्रीञयोगी । जंगम=भू मण 'करनेवाले सन्या्ी । जअती= 
(यती) संयमी | जमाती==समूह में रइनेवाळे संन्यासी । बाम--कुटिल । 
भोग ही=मोग करने के लिये । | 

झले०--पदाथोवृत्ति दीपक । - 

११०. सुजन=(सं० स्वजन ) आत्मीय | द्वित-द्वितकारी, मित्र । 
साहेव=स्वामी । नेइ=(सं ° स्नेह) । नाता=संबंध। पुवीत=्पवित्र | को स> 
(कोप) खजांना । गति=पहुँच, शरण । पतिन्प्रतिष्ठा। परमारथन्मोक्ष । 
स्वारथङरोकिक सुख । | 

अलं०--तुल्ययोगिता ( तीसरी ) । 

१११. राजीव--ऋमक । राजीव-बिलोचन कमळ के समान 
भाँलोवारे । करुनायतनम्मररुणा के घर । प्रनत-पाल = प्रणत ( शर णा- 
गत ) के रक्षक । 

&झळ०--पदार्थांदत्ति दीपक । 

११२. मथनन्मथ देने ( मारने ) वाले । मानहर<घमंड चूर करने 
वाळे | मख=( सं ° ) यज्ञ । दच्छ-(सं० दक्ष) चतुर । सुनिमख-रच्छन- 
दच्छ--सुनि विदवामित्र के यज्ञ की रक्षा करने में चतुर । श्चिलातारन= 
शिला रूप में परिणत भल्या का उद्धार करनेवाछे। करुंनाकर=( करुणा 
_ आकर-खदान ) दयाळु । कोदुंड-धनुप । विहंडन=( विखंडन ) 
तोडनेवाळे । चूर'' "विहंडन--अर्थात्‌ राजाओं के बल का घमड चूरकर 
दिवधनुप तोडनेवाळे । कुठारधररपरधुराम | दपे-दळन>भमिमान दळने- 
वाळे | दिनकर कुलससूर्यवंश । मंडनम्भूषण । सुखमा- ( स ° सुषमा ) 
अत्यंत शोपा | भवन=घर । जञानकिरवन=(जानकरी-रमण ) रामचंद्र । 
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„ , अलॉ०--भाशिष ( केशव के मत से ) 

११३. जयत=इद्र का पुन्न । जयकर--जीतनेवाले । अनंत=जिसका 
भत न पाया जाय । सज्न-जन-रंजन--सज्जन गणो झो आनंदित करने. 
वाळे । बिराध-वध-विटुष= विराध नामक राक्षस के बघ करने में 
निपुण | बिडुध=्देचता। निसिचरी-बिरूप-करन-- शूपंनखा को (नाक-कान 
काटकर ) कुरूपा कर देनेवाळे । सुभट=्योद्धा। पावन८-पविन्न | संसय- 
समन--(संशय-शमन) संदेह को दूर करनेवाले । बिदित = प्रख्यात, 
प्रकट । जगतमनि-सं सार में सबले श्रेष्ठ । 

. डअल०--भाशिष ( केशव के मत से ) । 

११४. मायास्टंगसथन-माया से हरिण बने हुए मारीच को मारने- 
चाळे । कबंध-सूदन--कबंध नामक राक्षस को मारनेवाळे । तरुताढ-पात 
ताळ के वृक्ष । दूषन=( दमन ) मारनेवाळे | थपनऱ्स्थापित करनेवाले । 
संत-द्वित-:सज्जनों के हितकतां । कटछ-सेना । सियवियोग-दुख-देतु-कृत- 
सेतुबंध-सीता के वियोग के दुःख के कारण किया है सेतुबंध जिसने ऐसे 
रामचंद्र, ( बहुत्रीहि समास ) । वारिधि=ससुद्र । दससीस-विभीषन- 
भमभयप्रद-रावण से भयभीत विभीषण को अभय देनेवाले । 

अळ०--आरशिष ( केशव के मत से ) । 

११५. कनक-कुधर-केदार:-सुमेरु पवत रूपी क्यारी में | कनक= 
सोना । कधर -( कुएथ्वी + घर ) पवत । केदार-क्यारी । सुरमनि 
चर=चितामणि । कामधुक--कामनाभों की दुइनेवाळी अर्थात्‌ मनोरथों को 
पूर्ण करनेवाली । धेनु = गाय । कामधुङ-घेनु=कामधेचु नाम छी देवताओं 
की गाय | सुधामय = भस्ततमय । पयञ=इुर्ध । विघुद्धतर्zभति शुद्ध । 
तीरथपति=प्रयागराज । जच्छेसऱ्यक्षों के स्वामी कवेर | रच्छ=रक्षा 
करते हो । मरकत=नीलमणि, नीलम । मंजरि-बौर ॥ छच्छिन 
रूदमी । केवल्य (सं० )=मोक्ष । वरसि--बरसावे | सरिस=( सं० 
सध्या, समान । कनक'```` `सरिस- सुमेरु पदत रूपी क्यारी में चिंता- 
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मणि रूपी श्रेष्ठ बीज बोया जाय, उसको कामधेचु के अत्यंत शुद्ध भस्त- 
मय दूध से सांचे, तीथराज प्रयाग उसमें अंकुर-स्वरूप उत्पन्न हो, कुबेर 
उसकी रखवाली करते हों, नीलमणि उतकी शाखा और पत्र हों भौर लक्ष्मी 
उसकी सुंदर मंजरी हों; ऐसा सुंदर स्वभाववाळा, सव सुखों को बरसाने- 
चाला, घमं, अर्थ, काम भौर मोक्ष भादि सब फलों का देनेवाला जब कोई 
कल्पवृक्ष हो, तब भी हे रामचंद्र क्या वह दान देने में भापके हाथ की 
बराबरी कर सकता है ? ( अर्थात्‌ नहीं ) । 

अलं०--समस्तवस्तु-विषयक सांग रूपक से पुष्ट भतिश्नयोक्ति । 

सूचना --अत्यंत ऊँची कल्पना है । इसी प्रकार की एक दूसरी 
कल्पना सीताजी के सोंइय के विषय में रामचरितमानस के बाळकांड में 
हे जिसका ञारंभ--“जो छवि सुधा पयोनिथि होई । परम रूपमय 
"कच्छ सोई” से होता है । 

११६. जायः्=व्यथं । पाइ रन रारि न सडे युद्ध करने का भव- 
सर पाकर भी युद्ध न करे। जती=संयमी । ` बिपय-बासनामसांसारिक 
चस्तुओं के सुख-मोग की इच्छा । छंडे--छोड़े । रत=भनुरक्त, लगा हुआ । 
'पति न द्वित--पति प्यारा न हो । 

अछे०—तुस्ययोगिता। 

११७. निरद्ह्योननळ गया, संतप्त किया। त्रासन=भयभीत । 
कौन>फिसके । नारिनयनसरम्ञ्चियों के कटाक्ष । छोचनज्ञुत=ळोचनयु'्त 
होते हुए भी । श्रौ=छक्ष्मी, घन-सं पत्ति । नापछोकन्=्पाताछ | ऊपरे--छूट 
जाता है, बच जाता है (भर्थात्‌ सभी कामकोघादि में उम हैं राम ही 


उन्हें बचा सकते हैं दूसरा कोई नही । ) 


अळे०--काकुवक्रोक्ति । | 
११८, मोह.कमान-सँंधान सुठावर्टमौंह रूपी धनुष में अच्छी 


मकार किया गया है संधान जिनका | नारि-बिछोकनि-बानि-स्त्रियों के 
कटाक्ष रूपी वाण । कोप-छसानु = कोप रूपी भझ्नि । गुमान-भर्वोनभहं- 
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कार रूपी भट्टी में । आँच न आँचे = गर्मी से संतप्त न हुए । मोह...... 
साँचे--जो साधु भाह रूपी धनुष में अच्छी प्रकार संघान किए हुए स्त्रियों 
के कटाक्ष रूपी वाणों से बच गए दों. ( भर्थांव्‌ उनके लक्ष्य न हुए हों). 
अहंकार रूपी भट्टी में क्रोध रूपी अशि की आँच से जिनके मन घड़े की 
तरह न तपे हों; लोभ रूपी नट के वश में होकर जो साधु संसार में 
भनेक प्रकार के नाच न नाचे हों, ( अर्थात. लोभ के कारण जिन्होंने 
अनेक भाँति के कृत्य न किए हों ); वे ही साध रामचंद्र के सच्चे सेवक 
हैं, यों तो सब साध अच्छे कहे ही जाते हैं। 

अळं०--डपमा और रूपक | 

११६. भेष सुबनाइ-सुंदर साधओों का सा वेप बनाकर | चुवाइ= 
शांत और मधुर करके | ळालिम्बडे प्रेम से । गति-पहुँच, शरण । 
डपासना=पूजा-पाठ, भक्ति | दुरावै=छिपाता है। दुरबासनादि-दुर्वासना 
को, डुरी इच्छाभो को । मानस=्मन। निवास-भूमि-रहने का स्थान | 
रागऱ्टसांसारिक विषयों से प्रेम । रोप--क्रोध । इंरषार( सं० ईर्प्या) 
पराई उन्नति देखकर जलना। 

झले०--सपुच्चय द्वितीय । 

१२०. तरुन तन=शरोर युवा दो जायया । कुचालि-युरे लोग । 
साधॉगो=सिद करूँ गा । मसक--मच्छड़ । हाळिहै=हिळ जायया । मसकः 
.--दालिदै—हैं तो तुच्छ पर बड़ों को भी डिगा देने की डींग हाँख्ते हैं । 
यही ङुमाँ ति=इसी प्रकार की हुड द्धि । । घने--बहुत, असंख्य । घाळना= 
नष्ट करना । सूझे नरसमझ में नहीं नाता | कालहू ...काहिइईै-कळ ही 
काल (मौत) का भी काळ है । ( कौन निश्‍चय है कि "कलह? भावेगा ही, 
संभव दै आज हो अंतिम दिवस हो ) | 

अळ०- ललित ( द्वितीय चरण में )। | । 

` १५१, तिकाल =त्रिकाल ` ( भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काळा 
में ) । मंद=्डरा। परेखी-डउलळहना । पातकोरपापी । प्रपंची=छली । 
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पोचुडनोच । जानत......पोचु हैं--राम सुक्षे अपने योग्य नदीं 
समझते, इसलिए झुझे भपनाने में अपनी हानि ( बदनामी ) समझते 
हैं, भतः हे जानकीश, में आपको क्योंकर उलाहना दूँ ।. मैं वास्तव 
में पापी, छछी भौर नीच हूँ । प्रनत=भक्त, शरणागत । प्रनतबिमोचु= 
भक्तों को संकट से छुडानेवाळे । भषजाळम्पापों का समूह । 
अ्चळं०- उपमान छुप्तोपमा और विशेषोक्ति ( प्रथम चरण में )। 

१२२. धरम के सेतु=धमं की मर्यादा | हेतु=कारण । पन=(प्रण) । 
कनावडे=पुइसानमंद, ऋणी । प्रसंगमकथा, वाता । ' भनुचरः्न्सेवक 

( तुछसीदास ) । सो.... . अनुचर को--उनकी कथा सुनकर इसलिये 
जळता हूँ कि मेरे भी कनौद़े क्यों न हुए । घरजायअ=्धरजाया, गुळांम । 
अले०--रूपक ( प्रथम चरण में ) । 

१२३. नाम...कीजे उर--उर (में) महाराज के नाम के संग 
नीको निवा कीजै । वार यहि = इसबार । चखकोर कीजै=्सुइष्टि कीजिए । 
ताहि छगि==उस सुदृ्टि के जिये | रंक उयों=दरिङ्री की तरह । सनेहरूघी । 
छळात हों=इच्छुक रहता हूँ | लोक एक भाँति कोरलोग बहुत बुरे हो" 
गए हैं । तिलोकनाथ खोकबसङक्या त्रिलोकीनाथ भी लोगों की तरह हो 
गए १ नाम' ` 'सुखात हों राम के नाम के साथ अच्छे प्रकार निंवांदकरने- 
बाला ( अर्थांत रामनाम  जपनेवाळा ) मन में सबको भच्छा लगता | है, पर 

में लोगों को अच्छा नहीं ळगता, अतः हे राम, इस बार मेरी भोर अपना 
शुभ दृष्टि फेरिए | आपकी उस सुदृष्टि के लिये मैं उसी प्रकार :छाछायित ` 
रहता हूँ जैसे दरिद्री धरत के छिये ( अच्छे पवार्नो का ) इच्छुक रहता है । 
कलियुग की इस कराळता को देखकर ( अर्थांत घोर कलियुग देखकर ) 
भौर कृपाळु राम का स्वभाव समझकर ( अर्थात्‌ राम पापिर्यो का उद्धार 
करनेवाले हट यह समझऊर ) में सकुचता हूँ ( [क i! किस-किंस रा 
उद्धार करेंगे भौर उनमें मेरा नंबर केसे भावेगा ? ) संसार के i ल | 
बहुत बुरे हो गए हैं, पर क्या त्रिळोकीनाय भी वैसे ही दो गए हें? हे 


3 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १७२ ) 


“स्वामी, मुझे अपने बुरे होने का सोच नहीं, में तो आपके सोच से सूखा 

जाता हूँ । ( लोग यदद कहने लगोगे कि राम भी कलियुग में अपना सुभाव 

छोड़कर करुणारदित दो गए । अपने भक्त तुळसी को न तार सके) | 
सूचना-_बहुत उत्तम व्यंग्य है । 

अछं०-उपमा ( रंक ज्यों ), पर्यायोक्ति प्रथम । 

१२४. तौळॉसतब तक । लोलुप द्रिय-सुखों का लालची | 
“ऊबार-झूठा । जातना=( सं० यातना ) कष्ट | जुग=युग | जाम=(याम) 
प्रहर । तनु= शरीर । किंछरन्सेचक । निरापने=( निर-भापने ) अपने 
न्‍्नहीं अर्थात्‌ पराये । जन=भक्त । वजाइन्डंके की चोट, खुल्लमखुल्ला । 
जौछों = जब तक। 

अन्दय--तौलों लोम, विमोह, कोह, काम को किंकर है। प्रथम 
याद में 'लोम' छा समन्वय तृतीय पाद के उत्तराद् से करना ठीक है | 

अल'०--दृत्यनुप्रास | 

१२५, उवेने पारथे=नंगे पॉव । पेरे खलाय=लोगों को अपना 
"जाली पेर दिखाकर | बाए सुँ = मुँह फेलाए | परभौ==( सं० पराभव ) 
तिरस्कार, भपमान | दुयावनोऱ्टद्या का पात्र | साथरी=्चटाई । झूने= 
शीने, झाँद्रे, वारीक। खेस पुरानी रुई के पहले का बना हुआ 
“खुरहुरा कपड़ा । जीह=जिह्वा । साहेब =स्वामी। साहेब महेस कोर्‌ 
शिव के भी स्वामी । 

अलं ०-संबंघातिशयोक्ति ( साहेव महेस को ) । 

१२६. महाभूत = धृथ्वी, जळ, तेज, वायु भौर भाका ये पंच 
महाभूत हैं । महाभूतन के महाभूत --पंच-महामूर्तो से संपूर्ण सृष्टि 
'बनती है, उन पंच-महाभूतों के भी आदि कारण । निदानः्=शरण | 
निगेम=वेद्‌। भगमम्जहाँ कोई न जा सके, जिसकी थाइ कोई न | 
'छे सके । एते मान=इतने । बोळ = वचन । [ 

१२७. भारत-पालन्दुःल्रियों के रक्षक । जे=जिसने भी । 
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सुमिरे=स्मरण किया । भॅकरे<( सं० अक्रय ) महँगा । खोटेड=निकममे' 
भी | तिहुँ ताप-देहिक, देविक, भौतिक तीन प्रकार के ताप। डादे=- 
दुग्ध, जळे हुए । बदोंमानता हूँ । पाइन=( स ० पाषाण ) पत्थर 1 
कादे=निकाले, प्रकट करा दिया । 

झळं०-_ कार्यालय । 

१२८, काद्मिनिकालकर । कृपान-( सं० इपाण ) तरवार । 
रॉँड=( स्थान ) । नु-केहरिम्एुसिह अवतार । जागे=प्रकट हुए । बिदारिम्नः 
फांड्कर, विदीणे करके । भनुरागेनप्रेम से । 

अळं--यमक (कृपान कृपा न) और काब्यछिंग | 

विशेष--तुरूसीदासजी ने इस छद द्वारा बड़ी युक्ति से सूरतिपूजा का 
समर्थन किया है । - र 

१२४. अंतरजामीञभंतस्‌ ही में जानने योग्य, निगु ण । बाहर” 
जामी>वाह्य जगत्‌ में जानने योग्य, सयुण रूप | घेनुच्टगाय । पन्हाइ= 
थन में दूध उतारती हुई । लवाईन्हाळ की ब्याई हुई गाय । बावरी= 
पागळपने की-सी बुरी । बिये तेंनडूसरे से । पैज्ञ==( सं° प्रतिज्ञा प्रा० 
पहा ) प्रण। 


झलां०-उदाइरण । [ 
१३०, बालकस्पुत्र ( प्रहद ) । बलि-बलिदान करना | खोरि 


न ळाई = कसर न की | भूरिन्बहुत । ब्रिषसूरिम्जहरीली जड़ी । सुधाईन्ट 
सीघेपन के कारण । बला । ps | 
0 प्रथम भोर य 

त्र नता यस का ही नाम है। भोन्हुआ । | बार 
छोटोररूलियुग का छोटा साईं | छलाई-छछ में | कान्हऱकृष्ण । हर 
पाळुमशरय में आये हुए के रक्षक । नतन्छुरा हुआ (स॑० कप 
खेचर--( सं० ) राक्षस, ( खेनभाकाश में+ नस 6 
घमंडी चा अत्याचारी । खीस गप-नए हो गए । खराईन्टु टता 
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झलं०--भर्धातरन्यास । | 

१३२, भवनीसञ( सं० भवनिञपृथ्वी +इं ) राजा! दानद= 
कश्यप की दूडु चाग्नी स्त्री से उत्पन्न संतान दानव कहलाती है । (दानव 
लोग भी देवताओं के वेरी थे )। सतावन=सतानेवाळा । घारि रच्यो = 
बुराई का भायो नन किया | ते=वे । धूरि मिलाए--नए्ट कर दिए । लग 
जानम्संसार जानता है । गुमान-भमिमान | जे चलते बहु छत्र को 
डॉँद्री--जिनके ऊपर राजछत्र सदा छाया रइता था, छत्र की छाया में 
चलने के कारण जिन पर धूल भी नहीं पड़ने पाती थी। सावत=भच्डा 
-लगता है । | 

अल ०-- शब्द-प्रमाण | 

१३३. ठड्देळठानी । स्यामञ्=क्ृष्ण । - सयानी = ( सं° सज्ञानी) 
चतुर । हड्युश्षे । बरजी=मना किया, ` प्रीति करने से रोका । जान्यो 
जानती. है । झुकरीम्दनाराज हुईं । तरजी-दंड दिया, निरादूर किया। 
पर=चस्त्र | नेह के घाले सों=स्नेह करने से। ब्योंत करेरकाट-छॉट 
करता है. ( दुबला बना देता दै )। बिरहा दरजी:-बिरह रूपी दर्जी। 
व्ंगभौरा | भनंगम्कामदेव | जिय को गरजी=प्राणों का आइक । 

म्रकरण-श्रीकृष्णजी के मथुरा जाने पर गोपियाँ उनके विरह 
में व्याकुळ थीं । उन्होंने उद्धव को गोपियों को समझाने ले लिये भेजा । 
उद्धव उन्हें प्रेम-मार्ग छोड़कर योग-माग में जाने का उपदेश देने कगे । 
जिस समय उद्धव गोपियों को उपदेश दे रहे थे उसी संमय एक भौरा 
उडता हुआ भाया और राधिका के पेरों पर बैड गया । उसी भौरे को 
'छद्षयकर श्रेस-मार्ग क्री उपासिका योपियाँ श्रीकृष्ण और उद्धव को 
साइना देने लगीं | ऐसे काव्य को “मर-गीत'? कहते हैं । इसके 
"आगे के दो छंद और भी “असर-गीत' के हें ।. 

जच. -*रारजी--एक गोपी उद्धव को लक्ष्यकर अमर से कट्दतीहै-- 
लद सेरे इन नेप्नों ने ठग कृष्ण से प्रीति ल्याई, तब चतुर सखी ने मने 
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(कृष्ण से प्रीति करने से) मना किया | उसने अप्रसन्न होकर कहा कि नहीं 
जानती कि भागे वियोग रूपी कोई रोग भी है | तब मैंने उसको निरादर 
रूपी दंड दिया | अब मेरा शरीर स्नेह करने के कारण वस्त्र के समान हो 
गया है और विरइ रूपी दरजी उत वस्त्र की काट-डॉट करता है | (तात्पय 
यह कि विरइ के कारण मेरी देइ दुबंल होती जाती है।) दे स्मर ! सुनो, 
नंद छे कुमार श्रीकृष्ण के बिना कामदेव हमारे प्राणों का ग्राहक हो गया 
है, ( भर्थात्‌ कृष्ण के वियोग के कारण हमारे प्राण छूटना चाहते हॅ ) । 

अले०--रूपक । 

१३४. पठईम्ःमेजी । सउ चेरीन्दुष्टा दासी भवात्‌ ङुड्जा 
{ कुबडी ) । चाळ चळाकी==घूतंता, चालाकी की चाळ | कुवरी-( १ ) 
कुबडी (२) कु (बुरी)--बरी ( व्याद्दा )। जो=निसको । बरीरव्यादा | 
नट नागर--घरहुत खेछाड़ी । इळाकी = मार डालनेचाळा, घातक । जाहि 
छरे पर जाने सोई--जिस पर बीतती है वही जानता है । सुद्दागिनि> 
साभाग्यचती । जानपनी=ज्ञानपवा, ज्ञानीपन | हरिङकृष्ग । बाँ धिएगी= 
{ इम भी ) बाँघेंगी । मोरिऽगठरी । जोग...कला ढी-हे उद्धवजी ! 
कृष्ण ने जो चज को ( आपके द्वारा हमें सिखळाने को ) योग 
की कथा भेजी है, वइ सब उसी दुष्ट! कुबडी की धूतता है, जिसने 
चतुर खेलाडी भौर घातक कृष्ण को भी एक दृष्टि देखते ही वरण कर 
'छिया, मळा वह कुबरी क्यो व ऐसा संदे भेजे । परंतु जिस ह 
है वही जानता है छि वियोग की व्यथा क्या पदाथ है। यद A 
को सौभाग्यवती ( संयोगिती ) है। ( हमारे वियोग के डु को क 

लिया है। (वे उसकी 

समझे ? ) भब इसने कृष्ण का ज्ञानीपन जान अप 
कड़ी पीठ देखकर छुन्ब दो गए | ) अतः इम | 
गठरी अपनी पीठ पर बाँब लंगी (५ 

झलं०-- सम ( जाहि लगे पर जाने 


( जानपनी ) । 


ने सोई ) भौर परिकर 
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१३५, पठयो भेजा है । छपदऱद( सं० षट्पद) स्मर । . 
छबीले-छविवाले, सुंदर । केहँ--किसी प्रकार से । कहूँ न्दी से खोजिकेर 
हैहृकर । खवासरलेवक । खासो=प्रसिद्ध । बाळ=( सोलह वष की स्त्री 
बाळ कहळाती है ) युवती स्त्री । ज्ञान को गढ़ेया-ज्ञान की बातें बनाने- 
वाळा। गिरारवाणी । बिचु गिरा को पदढ़ेया>बिना वाणी के पढ़ने- 
वाळा । बार खाल को कढेयारबाळ की खाल खाींचनेवाला । उर 
साळ को बढ़ेया-हृद्य के कष्ट को बढ़ानेवाला । प्रीति को वधिक= 
प्रीति की हत्या करनेवाला | अधिक= भौर भी अधिक ( हत्यारे से भी 
बढ़कर ) । निदेस = भाज्ञा। जोग=सयोग, अवसर । पठयो...नंद्छाल' 
को--छबीले कृष्ण ने, किसी प्रकार ( बड़ी मुश्किल से ) कहीं से खोज 
कर कुबरी के उत्तम सेवक को भ्रमर रूप से भेजा है। यह भूमर गद- 
गढ़कर ज्ञान की बात करनेवाला, यिना वाणी के ही पढ़ नेवाळा ( केवळ 
यु'जार करनेवाळा ), बाळ की खाल खींचनेवाला और हृदय की पीड़ा 
` बढ़ानेवाला है। प्रीति का बघिक है और इस रीति ( श्टंगार-भाव ) के 
लिये तो हत्यारे से भी बढकर दवै नीति में निपुण और विवेकी है, अतः 
यह बात देश और काळ की आज्ञा के अनुसार ही हे ( इमारा समय 
दी ऐसा बुरा भा गया है)। अतः इसकी बातों का उत्तर देना ठीक 
नह, सब सह लेना दी ठीक है, क्योंकि जब नंदळाळ से वियोग हो 
गया, तब योग करने का संयोग भा ही गया । ( अव उनके वियोग में 
योगिनी बनना हौ उचित है ) । 

अलं०--हेतु ( दूसरा ) 'नंदळाळ का वियोग ही योग का संयोग? 
होने से । 

र १३९. हेऱ्होकर । छाड़िलेन्प्यारे। भावते=प्यारे । बिरे तेन 
बिगडने से अर्थात्‌ यदि मुझसे विनती न करते बनी ह्यो । भाय जूऊ 
भाईजी । साहिविनी=स्वामिनी । विळसतिनविज्ञेष प्रकार से लसती 
है भयात्‌ शोभायमान है । खीझ्हू मेस्क्रोध में भी । रीक्षिबे की बानि 
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हे प्रसन्न होने के स्वभाव से । रीह्े द्व हँ-प्र तन्न हुए होंगे।. 
` अलं०--विरोध ( खीझिंहू में रीझिवे की वानि )। 

१३७. रागऱ्सासारिक सुखों से प्रेम । सतिभाव-सत्यभाव से, 
निष्कपट मच से । पामर=चीच । पोसोंनपुष्ट करता हूँ, पाळन करता हूँ । 
एते=इतने | अघी=पापी | घाटि<कमती | घाटि न हो साँ-कमती न होगी । 

१३८. सिष=( सं० शिक्षा) । ऋषि सात की=सपर्वियों की । 
गरे८गल नाते हैं, नष्ट हो जाते हँ । गात=( सं० यात्र ) शरीर । बिटप= 
( सं० ) वृक्ष । सुर-सरितः्यंया । सीताव्रटरउस वृक्ष का नाम जहाँ 

"सीता रही थीं। पेषत=( सं० प्र+-इंक्ष ) देखने से। वारिपुरम्ग्राम 
विशेष । ।दिगपुरः्ःग्राम विशेष । जळजातऱ्दकूमळ । अंकितर्वचिद्दित | 

झअलं०--उल्लास, चंचळातिशायोक्ति भौर उदात्त ( महानों कौ 
उपलक्षणता ) । 

सूचना--यदह स्थान झूसी से कुछ दूर पूवं 'भीटी' नामक स्टेशन 
के पास गंगातट पर है। 'दिंगपुर' को भव 'दीघ' वा 'दिघडर' कहते 
हें । “बारिपुर' का पता मुझे नहीं चला । | 

१३३. मरकत बरन<नीलम के समान अर्थात्‌ नीले चणे के। 
बरन=( सं० वर्ण ) रंग। परनम( सं० पण) पपे। ळसे=सुशोभित 
डे । रूख=(सं० वृक्ष प्रा० रुश्ख ) पेड़ । हरु-शिव । सुखमा=( सं ० 
सुषमा ) .परम-शोभा ( अत्यंत शोभा को सुषमा कहते हैं)। सुकृत- 
सुमेरु--पुण्यों का पंत । सुमेसम्ःयहो 'पब॑तः भथ में प्रयुक्त है । सुद= 
आनंद | अभिमतर-सन का इच्छित पदाथ । काको थरु हय किसका 
स्थान है? (ध्वनि से यह अर्थं निकलता दै कि यह स्थान सब मनो- 
रथों को पूर्ण करनेवाली जगज्जननी सीता का है, किसी पैसे-बैसे व्हा 
नहीं) । भवनिऱ्सरथ्वी । राम-रमनीऱ्टसीता | कळि-कलियुग में । कामतरु 
-मन-कामनाओं को देनेवाळा कल्पवृक्ष । ( यह वर्णन भी सीतावर 
का ही है )। i 

१२ 
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अलं०--उत्मेक्ष! और संदेइ। 

१४०. धुनी (सं०) नदी । देवघुनिरळगंगा । सी=सीता । 
प्राकृतः बट= साधारण चट वृक्ष । बृटन्वुक्ष । पुरारिनत्रिपुर नामक 
दैत्य के भरि शिव । पीठन्पवित्र स्थान । रागिन पे=संसारिक विपर्या 
से भनुरक्तों के ल्यि । सीठि=्नीरस.! डीठि-( स० दृष्टि ) । 'आयसु 
2 20.0 भावसिद--साधु-संतों की बोलचाळ के वाक्य; भर्थात्‌ 
वहाँ के रहनेवाळे इसी प्रकार के शिष्ट और सधुर शब्दों का व्यवहार 
करते हे । करतल फल चारि हेरधस; भथ, काम और मोक्ष इन चारों 
फलों का पाना तो इतना सुळम है जैसे हथेली में रखी हुई वस्तु का. 
पाना अर्थात्‌ . अत्यंत सुलभ । अधिक८८( इस कारण करि कह्पश्क्ष 
केचळ भर्थ, घम, काम का देनेवाला है । पर यह वट मोक्ष भी देता है ) । 

डाल०--समसुच्चय भौर व्यतिरेक | 

१४१. (चित्रकूट-माहास्य-चणंन)--खेत खूँट सोमखेत के टुडे कीं 
की भाँति भत्यंत हरा-सरा | जिवेच-८भर्ते-घुरे का ज्ञान । बूट-तुक्ष | 
बारि>( सं० ) जळ । मंजुळ सु दर! जहाँ......... चित्रकूट सो-- 
जहाँ पवित्र वन है, सुदर और सुहावने पक्षी-पछु हैं, जिस स्थान 
को खेत के टुकड़े की भाँति हरा-भरा देखकर अत्यंत आनंद होता दै 
जहाँ सीताराम भौर लक्ष्मण रहते थे, जो सुतियों का वासस्थान है 
जो सिद्ध, साघु भौर साधक सभी के लिये ज्ञान रूपी वृक्ष हे, ( अथात्‌ 
नहाँ सभी ज्ञान प्राप्त करते हैं ) जहाँ उडा और पवित्र जळ गिराते 
इए झरने झरते हैं, जहाँ महादेव के जराजूट से निकली हुई सुंदर मंदा" 
किनी हैं ( यथा--सुरसरि-घार नाड मंदाकिनि ) । भगर राम से सच्चा 
स्नेह चाहते हो तो स्नेहपूर्वळ ऐसे ( उपय'क्त प्रकार के ) विचित्र चित्र 
कूर पवत की सेवा करो अथात्‌ वहाँ रहो । 

अलं०--उपमा ॥ ` 

` १५२, मोइ-वन=्भ्रज्ञानता रूपी चन में । कलिमळ=पाप । पलं” 
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मॉस । पीनऱ्न्पुष्ट, मोरा । पलू-पीन-माँस से मोटे-ताजे । नेवारि- 
है८हटाएगा | रजाइ =भाज्ञा | पाइ सोञ=उस भाला के बल प्र। 
सहाइ लाल लपन=भौर लखनलाछ की सहायता पाकर । हेरि-हे रिः 
खोज-खोजकर | मंजुरू:सु दर । कमानम्धनृष । असिञ्ऐसी, समाद [ 
बारि-घारः्=मंदाकिची के जळ की लहरें । सुऽर=( स्वर ) . अपने हाय 
से। भचल=( ध + चळ) जो चले नहीं, यहाँ पर्वत? से तात्पय॑ है |. 
भहेरि=( भाखेटी ) शिकारी । घात वेञ्योन्दाँव ताककर बेठा है। पातकं 
के घ्रातम्पाप के समूह । सावज=जंगली जानवर । मोहबन... सँ हारिहे-- 
चित्रकूट पवत एक शिकारी है जो दाँव ताङकर बेठा है, मानों पाप-समूइ 
रूपी जगली जानवरों को भवश्य मारेगा। मोह रूपी वन में इन पापों को 
मोट(.ताजा समझकर (उन्हें मारकर) साधु, गाय भोर ब्राह्मणों के भय को 
इटावेया। ऐसा करने छे लिये भीराम ने उसे आज्ञा दी है, वह भाझा 
पाकर और समथ वीर लट्ष्मणछाळ की मदद पाकर समस्त पाप' रूपी 
सावजों को खोज-खोजकर मारेया । ऐसा शिकार करने के लिये उसके 
पास सुंदर मंदाकिनी ऐसी कमान भौर उसकी जळ-तरगें ही वाण सम 
हें, उन्हीं को वह धेय पूर्वक अपने हाथों में घारण करेगा | 

झलं--रूपक | 

सूचना--मेरी सम्मति में, लेखकों के प्रमाद से, इस कवित्त के 
लिखते समय दूसरे चरण के स्थान पर तीसरा और तीसरे के स्थान पर 
दूसरा चरण लिख गया है | क्योंकि ऐसा करने से रूपक के सगठन 
सें सुसंगति भा. जाती है,. अन्यथा कुछ शिथिलता जान पड़ती है । 

,१४३, दृवारिव्यन की भि | उदी = ठददकर,जमकर, भेच्छी तरह । 
ळहकीरळहकाई, प्रज्वलित की । खर-खोकी तृण को खानेवाळी अर्थात्‌ 
भग । चारुन्सुदर। चुवा= चौवा, चतुष्पद्‌ ( ख॒गादि )। छप 
ब्वालाएँ' । तमीचर-राक्षस । तैरकीन्तौंकंकर, आँच से तपकर । को कीर्‌ 
कब की, बडी देर से । तकि्यतकेना करके, विचार करके। लसी = शोभाव- 
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मान डुई । जराय की चौकी=नगदार पदिक । लागि i चौकी--पहाड से 
इवासि खूब भच्छी तरह से इस प्रकार लगी हुई है, जैसे इचुमान ने 
छंका में भाग छगाईं थी । दाचासि के ताप से तपकर सुंदर पश चारों 
भोर को इस प्रकार भगे जाते हैं, जैसे छंका में आग की उ्वाळाओं की 
हपट से तपकर राक्षस लोग इधर-उधर भगे थे । उत समय की अत्यधिक 
सषमां का वर्णन केसे किया जाय | कवि ( तुलसीदास ) उसकी उपमा 
छो विचारते हुए बड़ी देर से ताकता रह गया है। जब कोई उपमा न 
तूझी तब उत्मेक्षा करता है कि मानों संसार भर में सर्वोत्तम विजयी होने 
के कारण हनुमान के हृदय में ( रामचंद्र की भोर से दिया हुआ ) जड़ाऊ 
पदक (पुरस्कार स्वरूप ) शोभायमान है। 

अदाँ०--उत्प्रक्षा । 

प्रकरण--एक समय चित्रकूट में इनुमानधारा के पास दावासि 
छगी । तुळसीदास उस समय वहाँ उपस्थित थे। उसी दृश्य का वर्णन 
इस छंद में है। 

१४४. (गंगा-यपघुना-संगम वणन) अपनी-अपनाव्=परस्पर । भव- 
छोकन--दर्शन को । तीरथ-राजम्प्रयाग । निमज्ञतरूस्नान करते हैं । सिता; 
सितम सितः्मसफेद्‌ + भसित-काछा ) । हुङसैन्ःडल्ङसित होता दै, 
भानंदित होता है । हेरि-देखकर । हळोरेम्न्तरगें । चार=धु दर । बगरे= 
फैले हुए । सुरधेनु = कामघेनु । धौल=। सं० घवल ) सफेद । कलोरे- 
बछडे । सोहै*''कळोरे--इवेत जळवाळी गंगा और नीले जळवालळी यसन 
का संगम अति दी सुद्दावना है । उस स्थान पर दोनो नदियों की तरंगे 
देखकर मेरा मन आनंदित होता है | वह इशय ऐसा दिखिलाई देता है 
मानों इधर-उधर फेले हुए कामधेनु के सफेद बछडे ( गंगा की तरंग 
सुंदर इरे-हरे तृणों ( यघुना की तरगों ) को चर रहे हैं। . 

: > अले०--उस्प्रेक्षा । '; 
, ~ सूचना--संगम में यमुना की लरे गंगा की लहरों में लीन शे जाती 
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हैं (यमुना गंगा में छीन ह्यो जाती हैं ) | भत्यंत विचारपूर्ण और उत्तम 
उत्प्रेक्षा है। " BR पक, 
१४४, देवनदी-गंगा । उधारेनडद्धार क्रिया | सुरवारिन्न्यहो अप्स- 
राओं से तात्पय है | सुरेस = इ द्र । बिर चिन्त्रद्या । भोकऱ्घर। हरि- 
छोक==वे कु । | » ती 
अलं०--भत्यं तातिश्चयोक्ति । | 
१४६. जो=जिसको । गम नाहिगस्य नहीं है ( जिसको जान 
नहीं सकते ) । गिरा-सरस्वती । करता-उत्पन्न करनेवाला | भरताभरण- 
दोषण करनेवाला । इरता-संहार करनेवाळा । दुनीऱ्दुनिया । मवरूप- 
नळ-रूप । सही=सस्य ही, वास्तव में । देवघुनीस्गंगा । * 
विशेष--गंगा विष्णु के चरणों से निच्ली हैं . भीर ऐसा ही. माना 
जाता है कि गंगा परमेषवर का द्रवरूप हैं । | oo 
, बारि>जल । सुरार्म्छिर नामक द्त्य णात 
Leo परसेटस्पक्षा करने ले । पदस्पैरों से । लहौंगो-( सं० कम्‌ से 
रह ) प्राप्त करूँगा । हेसरशिव । दोष दहोंयोनदोष खे दुग्ध होउँगा । 
बरुरुभळे ही । बारदि बार सरीर धरौं-वार-बार जन्म धारण करूँ । तीर= 
तट पर । ब्दोरिमफिर । खोरि न ळगे=द्रोष न छगे | 
` अळं०--कान्याळग । । | 
पक बिसूरनास्सचिता, सोच | सराध८८( सं० श्राड' ) पिठुकम | 
उछाहरउत्सब । डोलेस्टभटकता हे । लोलन्चेंचछ 1 की 
डोळ तूरना=्ढोळ भौर तुरदी का शब्द सुनकर पूछने छगता है (. 


कोई उत्सव तो नहीं ) | भदारन पहारभहारो के पहाड, अर्थात अपरि- 


सित भोजन । दारिरदाळ का दाना । शूर ना>घूरे पर बिनने वा से 
मिळता । दुखभार“भरो-दुःख के बोझ से भरा हुआ । दरवैल्पिघले भ 


ड्या करे । 
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अछं०--भात्मतुष्टि-प्रमाण । 

१४8. मदनननाश करनेवाले । अनंगन्कामदेव । संतत असंगम 
निरंतर एकांत में रहनेवाळे । हर-संद्वारकता । गिरिजाम्=गिरि ( हिमालय ) 
की पुत्री पावंत्ती । भधग=(सं ० भद्ध ग) आधे ( चाम ) अंग में। भूषणः 
गहना । सुजंगवर = श्रेष्ठ साँप । बाळ-बिधु=द्वितीया का चंद्रमा । भाळ< 
मस्तक पर । डमरू=द्षिव का वाजा । कपाल=खप्पर । बिधु धश द-नव कुमुद्‌ - 

देव-ससूइ रूपी नवीन कुप्तुदों को प्रफुल्लित करने के छिये 
चंद्रमा के समान। सुख-क द्‌=्सुख के मळ | सूलघर = त्रिशूळ धारण करने 
वाले । न्रिपुरारिमब्रिपुर नामक दस्य के शत्र । दिग्बवनरदिदयाएऐ ही हैं 
इश्च जिनके, नंगे । 

झअर्टा०--स्वभावोक्ति | [ 

१५०. गरळः्5विष, हाळाइळ। भस्तन=( स॑० अशन ) भोजन । 
ब्यसन-भंजन--खुरे स्वभाव को तोड्नेवाळे । अन-रंजन-्दासों को भान- 
दित करनेवाले । कंद्=एक सफेद फूछ । इ दुम्चंद्मा। कंद'इ दु" 
हपूर-यौरन्कु द, चंद्रमा भौर कपूर के समान इवेत वर्णवाले । सच्चिदानंद 
घन=्सत, चित्‌ भोर भानंद का समद्द । बिरुट्=मयंकर । सेपन्सपं । 

( सं० शिव ) कल्याण स्वरूप । अकामः्=इच्छारहित । अभभिरामम्ः 
भानदु । धास-घर । कंदप-क्वमदेव । दुग॑म कदपं-दपं दचन=काम देव के 
बढ़े भारी अभिमान को नाश करनेवाले । उमा-रवन=( डमा-रमण ) ।: 
प्रावेती के स्वामी -। दरम्म्सं हार-कर्ता । ब्रियुन-पररसत्व, रज्ञ, तम॒ तीनों 
. गुणों से परे । ज़िद्स-बर८-देवताओं में श्रेष्ठ । Ey 

अळे०—स्वमाबोफि | 

१५१. अंगनाऽ=स्त्री। जोगीस = योगियों के स्वामी । जोगपति> 
धोग छे पति 1. बिपम असनःभाँगर, धतुरा आदि भोजन करनेवाले | 
बिस्वेस=( सं ० विद्वेष ) ससार के स्वामी । बिस्वगतित्र्ससार-भर को 
शरण । ब्याल-सप । भूति--विभूति । भबिरद्ध=जिसका कोई प्रतिद्दंदी 
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न हो । अमरम्कमी न मरनेवाले | भनवद्य--निंदां के अयोग्य अर्थात्‌ स्तुत्प, 
प्रदांसनीय । अदूषन= दोषरहित । सीमङभयंकर । भवभयञजजन्म- 
मर्णादि का मय । महिमा अकथ = जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया 
ज्ञा सकता । संसय-समन=( संशय-शमन ) संदेह को हटानेवाले | 
झलें०--स्वभावोक्ति । 

१५२. भूतनाथ=्यूतों के स्वामी | भीम = भयंकर | भानुमतऱप्रकाश- 
मान्‌, दिव्य प्रभा से युक्त । भगवंतनऐेइवर्यवाच्‌। सूति=विभूति, भस्म । 
झुजंगबर-भूपन>सर्पा के भूषण पहने हुए । भव्य=सुदर; रोबदार । 
भाव-बल्ऊम८:प्रेम और भक्ति को चाहनेवाळे । भवेसऱ्टसंसार के स्वामी | 
सवभार-विभंजन-संसार के भार (पाप) को नाश करनेवाले । भूरि 
भोग जिसे सव भोग सुयस्सर दें । सेरवन्भयंकर शब्द करनेवाले । 
कुजोग-गंजन=दु भोग्य को मिटानेवाळे । मनरंजन-दासों को आनंदित 
करनेवाले । भारती=सरस्वती । भारती'बद्न=जिचके सँड पर सरस्वती 
ह । अदुनः्5खानेवाले । सिवरकल्याणशारी । . ससि-पत ग पावकःनयन = 
चंद्रमा, सूयं भर असि जिनकी आँखें हैं । किन भअजसिनक्यो ट 
भजता ? मद्र-सद्नः=कल्यारण के घर । मयन=( सं० सदन,प्रा० मभन 
ह न खाँगो कछू=मेरे पास ( धन संपत्ति किसी वस्तु की भी i 

गे नहीं है । रॉकनिसरंकॉ को, दरिद्रो को। नाकप८८ सं नाइ-्न्स्व 
र ) द्रः रीज्िङ प्रसन्न होकर । जग जो जरे जाचक जोरोमस सार 
अमि याचक जोडे जुड सकते हैं, उन्हें एकत्र करते द 1 न 
४वारत--स्वर्ग बनाते-बनाते । आयो हों नाकहि= मेरी नाझ र पर | 
च में हैरान हो गया। नदि पिनाकिद्दि नेक निहोरोनशिव रा sr 
भी पुहसान नहीं मानते । सिखवो = दरको (कि ऐसा न कर) | बावरो= - 


| >सीघासादा, भोळा । ह | 
र क पावक८:(सं०) अभि । ब्यालससाप । गरेरगले में । ति 
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तापन्दैहिक, देविक, भौतिक तीन प्रकार के कष्ट । न डाढे-दग्ध नहीं 
होते, पीड़ित नहीं होते । भव=संसार । दछेः=नाश करते हें । गाढ़े८ 
कठिन | भौन=(स० भवन) घर । मॉपने=भिखारी । बाढ़े हेर्बद गए हे । 

अळं ०_न्याजस्तुति। ४ 

१५%. बरदाऽत्रर देनेवाळी गंगा । बरदा-बेल । घरन्यौ बरदा८: 
घरनी पावंती भी बरदायिनी हैं । कूरोरढेर । सव-छाश । दाहे<जलाते हैं । 
व्याली-सॉँपों को ( भूषण की तरह) धारण करनेवाले | कपाली>हाथ सें 
कपाळ (खप्पर) धारण किए हुए । ख्याली=कोतुकी । रॉक-सिरोमनि--(रंक- 
शिरोमणि ) दरिद्रों में श्रेष्ठ । काकिनि भाग-एक कौड़ी पाने की योग्यता 
रखनेवाला । विळोकत=दयादछि से देखते ही । छोकप८:लछोकपाछ | लोकप 
को-लोकपाल क्या हैं । करदा-घूछ, मेळ । करदा हैं-घूल हैं, तुच्छ हैं। 

झलोे०--यमक ( 'बरदा! का ) भौर विरोधाभास । 

१५६. चारि पदारथ-धम, अर्थ, काम, भोक्ष । सिर-टीको-क्िरो- 
मणि । भोरो-- भोले हैं। भळे भायम्सद्भाव, झुध भक्ति । सुमिरें८- 
स्मरण करने से । साधो=सिद्ध किया, लाभ उठाया। राघोऱ्भाराधना । 

१५७. लोकि लियो हैम्नक्षपरकर छे लिया ( देखकर विष का 
प्रभाव कम कर दिया) । पान कियो=पी लिया । बरुनालय=( वरुय=्ज्ल 
प भारुय>घर ) समुद्र ( वरुण जल के आधष्टाता देवता हैं ) । करुना- 
वरुनाळ्य=द्या के सागर । किधों कछु काहू लखाइ दियो है=भथया 
किसी ने आपको मेरा कोई दोप दिखला दिया है । कान करनाम=( झुद्दा- 
चरा ) सुनना । विहाल-व्याकुछ । | र 

अल ०--भनुपलब्थि-प्रमाण । 

२५८. कालकूट > हालाहळ विष । भजर-जिसकी नरा ! ( वृद्धा- 
चस्था ) न भाचे । अमर = जो मरे नहीं | भवनःघर । मसान ८-८ ( स० 
बमशान ) मरघट | गध>घन | गरद्=विभूति । डमरूख्य्याजा विशेष । 
रीक्ष-प्रसन्‍नता । बरदुलबेछ । बात-( सं०ऱगात्र ) . सरीर । बिल- 
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सतिम्सुशोमभित होती है । सरद--शरद ऋतु । चाररसुदर, निमल। 
बिळोकनिऱ्टद्या-दृष्टि ' । जोगी सरद की करामाति कासी ( में ) जागतिर 
इस योगी व्यक्ति की भर्थांत शिव की उपयुक्त करामात काशी में प्रकट 
होती है । जागत८-प्रकट होती है। | 

ग्रलं०—उप्प्रक्षा | 

१५३. पिंगल>भूरी | कछाप-समूह | पुनीत थापन्पवित्र जळ 
अर्थात्‌ गंगा । पावक-नेना<जिसके नेत्रों में अभि है। भू=मोंह | बरत 
'है--बलता है, जलता है। दिगंबरम्नञ । रूरेनसुंद्र । सुगी=शिव का 
बाजा | पूरे = बजाकर । कांल-कंटक्-रुत्यु और बाघा । भधात नन्तृ. 
नहीं होते । भाक ही के पातमभाक के पत्ते को चढ़ाने से। आढर ढरत 
हें=्चेतरह प्रसन्न होते हैं । छा 

डाळ०--स्वभावोक्ति और विरोधाभास । ट 

:१६७०. श्रीनिकेत::(भी८:छक्ष्मी + निकेत=्धर ) बेकुठ । भसग 
रंगमएकांत प्रेमी | भंगना=छी, पावंती । महचु = (सं० मथन ) नाशक । 
भावऱ्टप्रेम, भक्ति | निगरमः्=चेद | अगम = (आगम) शास्त्र जानिबो = 
जानना । गहनु है=रुठिन दै। मयकन्डरावना | संकर- सं० द=कल्याण 
-)- कर) । दृहनु=शळानेवाळे। | 

ह०--विरोधाभास । , 
रह __ अननगन्भरिङकामदेच छे शत्र । एकौ भंगरषोडशोपचार 


यूज्ञा के १६ प्रकार के अगो में से एक भी अंग। मंगन कोल्टमांग्रनेवाले 


= भाव-सिद्धनस्वाभाविक । बानिन्भादत । बारिबुंद्‌= 
र मनोगत कि के स्वामी । भोळानाथर्सशिव का नाम । भले 
छानि मरौ< धूळ छानते छानते मर जाभो । छानि = व | पाकी 
दाइ-दाचानळन्दुःख, दोष और ताप को भस्म करने के Rr 
समान । दूजोन्दूसरा । सूलपानिम्नदाथ में लिश्ूल घारण कर | 


झलं०--परिवृत्ति | 
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१६२. लागे मसान=मसान जगाना | अमावस्या की रात को 
इमश्चान में उसी दिन के मरे हुए सचुष्य की छाह्य पर वेठकर मंत्र जपते 
हैं। इसमें भनेक वाघाएँ होती हैं, पर मंत्र सिद्ध होने पर यथेष्ट फल 
मिलता है । अपान=भपनापन, आस्मसंमान । भोरे केरमो लाभाला बना- 
कर | तॅऱ्तू । भवेसः्न्सं सार के स्वामी, शिव । 

अलं ०--परिबृत्ति ( थोड़ा देकर अधिक लेना ) । 

१६३. स्यंदन रथ | बयंद ( स० गजद़ ) हाथी । वाजि-राज्ञि 
-घोड़ों की पंक्ति सट=्योधा | निकररससूइ । करनिहु न पूजे क्वै= 
करतूत में कोई बराबरी नहीं करता ! क्वै>छोई । ज्वै=नो कुछ । इहाँ-इस 
खोक में । भोक = घर । के=भथवा । रिसानेऱ्ट्कोध में । केलि>खेल से 
ही । चढ़ाए हवेहें=चढ़ाए होंगे । पत्तौबामपत्ते । 

छाळ०--परिदृत्ति । 

१६४. रति=्फामदेव को स्त्री। रवनि= ( स॑० रमणी ) स्त्री! 
सिंघु-मेखळा-भवनि-पति> समुद पयंत पृथ्वी का राजा । सिंघु-मेखला- 
मवनि=सिंघु हैं करघनी जिसकी ऐसी अवनि ( बहुत्रीहि समास ) | 
भनिप=( सं० अवनिप ) राजा । सुरनाथ=्इ द्र । आाकृम्मदार। केर 
अथवा । डारि दीन्हें हवे हैं=चदृएए होंगे | बाररू८:एक वार, कभी । 

अल०--परिवृत्ति । ॒ 

१६५. देवसरि= गया । बामदेवरद्चिव । डद्रङ्पेट। ऐते पर 
हू=इतने पर भी । रावरो हवेनभापका दास होकर । जोर करे=वर-्रयोग 
करे । गुद्रत हौनकहे देता हूँ, प्रकट. कर देता हूँ | उराहना>डछाइना, 
उपालं भ । काळ-कळामकलिकाल की करनी । कहेर्कहकर । निबरत होन 

'छुरकारा पाता हँ । . | 

प्रकरणु-- एक बार शिवोपासकों ने तुलसीदास के प्रति इष्य कर 
उनको काशी से चले जाने को वाध्य किया । गोसाई जी विशवनाथजी के 
मंदिर के कपार पर उपयुक्त छंद लिखकर चले गए । [दूसरे दिन शिव- 
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भक्तों को कपाट बंद मिळे और भीतर से वाणी हुई कि तुमने भगवद्भक्त 
का अपमान करके भगवान्‌ का भपराघ किया है । यह सुनझर वे सब 
तुरुसीदास को लोटा छाए । 

१६६. चेरो--रास । इर=सिव । रघुबीर भीर हमें केवळ रामचंद्र 
से ही डरता हूँ । अधिमूतःस्भाधिभौतिक वाघा । वेइन= वेदना, कष्ट, 
पीड़ा | बिषम = सह्य । पाहिः्मेरी रक्षा करो । कुपीर पचतःबुरी 
पीड़ा से पीडित ' हुँ । अनायासन्सदज ही । खास सिद्ध । निरुज=ः 
(स) रोगहीन । 

१६७. जीवे की==नीवित रहने की । छालसा = इच्छा ।  कास- 
तरू--कव्पवृक्ष, कामनाभों को देनेवाला । कुसूतत==कुप्रबं घ, असुविधा | 
तुळसी कोरतुळतीदास के ळिग्े | पाहिनरक्षा कीजिए । गइतु देपकड्ता 
हँ । ब्याइए-जीवित रखिए तो । मारिए'"*'' 'कहत्तु है।--क्षगर थाप सुझ्े 
मार दें तो मुझे सुंदमाँगी मौत मिलेगी ( क्योंकि सें तो काशी में मरने 
हीं के लिये रहता हूँ। ` ः 

छाले ---उपमा (भयो भूत सो), एकवाचकानुप्रवेश सकर 

] | 
5 हर ु भूतभवरपंच महाभूतों के कारण स्वरूप । भवत थाप । 
नीकेरभच्छी तरह । बसनऱ्वस्त्र । वास = निवासस्थान | को बलानिए= 
कौन वर्णन कर सकता दै । मवानिएव्ःमवानी ही ( पावती ही ) । 

र ०=-तुढ्य योगिता । - 2. - व 
रासा = जाप । आनन-हुद्दाईं । सही को=समथन किया । 
ससिसेखर-:( शशिशेखर ) शिव । छमुख-कार्तिकेय । विद्वल-व्याकुछ । 


~ 


वेलिळळल्पलता । केलि>खेक ही में । किरात कलि-फलियुग रूपी 
का ॥ माल की डीठि=ळलार पर का तीसरा नेत्र ( जिसको उघाडुने 
से कामदेव जलकर राख हो गया ) । पुरी'!”'"' भाळ ढो--सारी काशी- 


पुरी को इस कलियुग ने व्याकुळ कर दिया है । यह कलियुग रूपी किरात 
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काशी रूपी कल्पलता को खेळ-ही-खळ में काटना चाइता है । हे निष्ठुर 
दिव अपने लछाट की भाँख को खोलकर इसकी ओर देखिए ( अर्थात्‌ 
इसको भस्म कीजिए ) | | 

झलँ०--उपमा भौर रूपक । i 2. 

सूचना-एस छंद से अंत तक के छंद डस समय कहे गए हैं जब 
काशी में महामारी फेली थी | 

१७०. ठाकुर-माल्कि । उङुराइनि = माळकिन। उमाऽपाचंती | 
उहर=स्थान । सेनापतिज्-कार्तिकेय 1 हरकी=मना की, रोकी । बीसी 
बिस्वनाथ==साठ ( 'प्रभव' से क्षय' तक ) संचस्सरों को तीन भागो में 
बाँटा गया है । प्रथम बीस ब्रह्मा की बीसी, द्वितीय बीस विष्णु की बोसी, 
अंतिम बीस संवत्सर विश्वनाथ की बीसी कहलाते हें । यह शिवजी की 
बीसी (रुद्रबीसी) संवत्‌ १६६५ से ५६८५ तक रही। बृ पासुर=भस्मा- 
सुर का दूसरा नाम हे । | 

अलं०--विदेषोक्ति । | - 

सूचना--इस छंद में ध्वनि यह है कि काशी की दुदेशा आप स्वयं 
करा रहे हैं, आपकी आदत है कि अंडबंड काम कर बैंठते हैं । भस्मासुर 
को वरदान देकर, हळाइळ पीकर भाप स्वयं हैरान हुए, वैसे ही यह भी 
आपको कोई विलक्षण लीळा होगी, तुळसी आपसे क्या कहे ! 

१७१. बासी-रइनेवाले । कालनाथ = काळभैरव । दंड-कारिर्‌ 
दुंड देनेवाले । दंडपानि-दंडपाणि सैरव। गनपङ्गणेश । भमित 
तेक । तहाँउऊ--वहाँ भी । केधौं--या तो, अथवा । सूदु=मूखं कलियुग । 
फल फूले>सफळ-मनोरथ होते हे । सीदैं-कष्ट पाते हैं। पल-पलऱ्हर 
घड़ी । खाती दीप मालिका, ठठाइयत सूप है=( कद्दावत ) दिवाळी 
की रात भर घी-तेळ तो दियों में भरा जाता है पर प्रभात होते समय 
सूप खटखटाए जाते हैं, अर्थात्‌ दुता तो करें दुष्ट भौर वे ही मौज़ उदव, 
पर दुःख पावे सज्जन । ५ 
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अछ ०--छेकोक्ति । ु 

१७२. पंचकोस = भसी से वरुणा नदी तक काशी की परिक्रमा 
पॉच कोश की है। परारथऱ्टपरमाथ, पारलौकिक सुख । सुपास= 
( स्वपाइवं ) अपने पात । बारी=जला दी । चक्रपानि=श्रोक्गप्ण । हित- 
दानिरभपने मित्र शिव की हानि मानकर । सुरारिनझुर नामक देत्य के 
वाचु श्रीकृष्ण । सन भियो हेझ्मन में संकुचित हुए, डरे । भासुतोष= 
शीघ्र . ही संतुष्ट हो जानेवाळे शिव । पंचकोस""""''''' पियो है— 
यह. पंचकोसी के भीतर की भूमि घुण्यमय है और, स्वार्थ तथा 
परमार्थं साधने के लिये बहुत उत्तम है, ऐसा सोचकर तो आपने यहाँ 
के निवासियों को कृपा करके अपने पास बसाया, पर वे नीच-प्रकुति नर- 
नारी इस भादर को न सँमाळ सके ( मोह-भसिमानचद्ा सुकसे त्यागकर 
कुफर्म करने ळगे अतः ) वे कायर जन अपने अविचार का फल पाते र 
( अर्थात्‌ हे शिव ! तुम्हारा कुछ दोष नहीं, यह महामारी यहाँ के. 
निवासियों के कर्मों का फळ है ) । पर आपसे तो उस समय श्रीकृष्ण भी 
( जिन्होने सुर नामक प्रबळ दैत्य को मारा था) प्रेम-दानि . समझकर 
डर गए थे, जब मिथ्या-वाचुदेव को मारने के लिये उन्होंने सुदशेन 
छोड़ा था और उसने उसे मारकर काशी नगरी को भी ( विना क 
आज्ञा के ही ) जळा दिया था- (सो क्या कलिफाळ आपसे न २2: | 
और यदि यह कहें कि दमीं ने यहाँ के वासियों के कुकर्म से ह 
इन्हें दंड देने के हेतु यद महामारी फेळाइई दै तो दे शकर ! आ भ 
क्रोध के समय में भी सुझे एक भरोसा है भौर मैं उसे कहे डालता ड्‌ क 
आपका नाम 'झुतोष' है और भाप ऐसे दयाळ ह कि ( हि प 
समय ) भापने लोगो को तविकळ देखकर कालकूट पी ज 
अब. आप इस महामारी के विष को नहीं पी सकते अथ | 
अतः इस महामारी को आप पी जाइए | >. १ 

झळं० —= काध्यलिंग | 
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सूचना--एक समय काशी के एक 'मिथ्या-वासुदेव? नामक राजा 
ने द्वारका पर चढ़ाई की | कृष्ण ने चक्र सुदर्शन छोड़ा । .चक ने उस 
राजा को परास्त कर कासी को भी जला डाला । उस ससय 
भ्रोकृष्ण ने शंकर से माफी माँग्री थी कि चक्र ने चिना मेरी आज्ञा के ही 
नुस्हारी पुरी जला दी है, भतः सुझे क्षमा कीजिए । 

१७३. विरंचिन्त्रह्मा। इरि=विप्णु 1 हरतन्संहार करते हैं । इर= 
शिव । भग=भचर | जग==जंगम, चर । विकास>उत्पत्ति । बिस्वन्स रि | 
बिळास=्पालन । सूमिधर=पवंत ( हिमालय ) । करुना-तरंगिनी=कल्शा 
की नदी अर्थात्‌ करुणामयी | क्ृपा-तरंग-मालिका-कृपा रूपी तरंगों की 
माळा, भर्थात्‌ अत्यंत झपा करनेवाली। परितोष-संतुष्ट हो । महतारी 
दुनी=संसार की माता ! सुनि-मानस-मरालिके=झुनियों के मन रूपी मान- 
सरोवर के लिये हंसिनी के समान ( अर्थात जैसे हंसिवी मानसरोवर 
में रहती है वेले ही तुम झुनियों के मन में बसती हो ) । 

अळं०_ परिङरांहुर ( 'जगदंव? शब्द साभिप्राय है ) 1 

१७४. निपट=अत्य॑त । अनेरे>अन्यायी । औगुन=( भवगुण ) । 
बसेरे--स्थान, निवासस्थान । घनेरे--बहुत । अनेरे=भनीति में रत। चेरी 
चेरे-दासी-दास । भसुरन्ाह्मण । कलिमळ=्पाप । लोकरीति राखीने 
'पुर (अयोध्या) वासियों को सुखी रखा । साखी=(स ० साक्षी) गवाह । 
बामदेवरशिव । मोद्‌=भानंद्‌ । मह्दामाई=्जगद्चा । महेसानिऽ्पार्वती । 

अळं०--सप्तुवचय भौर अनुप्रास । 

१७४. केघों>भथवा । सिद्ध-सुर-साप-सिद्ध और देवताओं के शाप 
से । तँ ताप तह हैरदेहिक, देविक, भौतिक तीनों तापों से तप्त हुईं है । 
राय<छोटे-छोटे राजा । हृठनि वजाय>हठ करके खुर्लमखुक्ळा । करि डीटिप् 
पैखकर । पीठि दइ है-विम्युख्त हुए हैं । निहोरे-: विनती की। आपनी 
सी दहे दै--अपनी चाही बात की है, अपना प्रभाव फैलाया है। जसरासि 
नपश का ढेर | तं दी = तुमने ही। ' 
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झअलं०--उल्लास (दोप से दोप), तुल्ययोगिता (प्रथम) भौर दिधि 
( भोलानाथ जानि भोरे ) । 
१७६. स कर-सहरम्काशी। सरन्ताळाब । वारिचरः्=जलजंतु । 
इइरातन्हयाय-दाय करते हुए । भभरि=भयभीत होकर, घबराकर । मोखु- 
मई--सत्युमय । मीचु=( सं० रूत्यु, प्रा० मिच्चु)। संकरः""``` स्ट 
` टे--काशी मानों एक ताळाव है । वहाँ के स्त्री-पुरुप मानों उस ताछाब के 
जलजंतु हैं। वे जलजंतु महामारी रूपी मांजा (वर्षाऋतु के भारंभ के जल) 
ले व्याकुळ दो गए हैं, भौर उडलते हुए पानी के ऊपर उतराते हुए हाय- 
हाय करके मरे जाते दे, और कोइ घबराकर भाग रहे दें, .जळ-थछ सब 
सत्युमय है । पाहि-रक्षा करो । | 
डाळं०--ख्पक॥ ` | 
१७७. सूळमूळददुः्खों का मूळ कारण । कोद में की खा सी 
( कहावत ) एक तो कोढ़ स्वयं भयानक आर कष्टप्रद रोग है, अगर 
उसमें खाज भी हो जाय तो कष्ट का क्या ठिकाना; अर्थात्‌ और भी भधिक 
दुःख देनेवाला । सनी चरी है मीन कीम्मीन राशि पर शनेदचर की स्थिति 
ही दुशा । इसका फळ है राजा-प्रजा दोनों का नाश । यह योग संवत 
१३६९ के आरंभ से १६७१ के मभ्य तक पढ़ा था। सौययमानन्=रु्ट पाते 
है । ज्ञानि रीति पाप-पीन कीम्इसे बढ़े भारी पुष्ट पाप का फळ ही जानो । 
दूबरे=( सं० दुर्बळ ) | द्वार्टगति, शरण । बिभव>णऐदवयं प बिरुदऱ्यदा । 
जौ--अगर । दादि न देत=न्याय नहीं करते हो वो । ळागेयी'`` "दोन 
की--हे महाराज, अगर आज भाप दीनों की फिर्याद न सुनेंगे तो 
निइचय ही भापके उस सुशोमित यक्ष गळ छगेगी ( अर्थात्‌ आप 
बंध कहलाते दें उसमें बह! लगेगा ) । 

डू दा 2“ पोळ (कोद में की खाज सी) ओर ससुष्वय (दूसरा) । 

१७८, हितुऱ्हितकारी, मिन्नः नेम=(सं ° नियम) | मरमन्भेद 

अन्दय--न दाहनो न बाम पद को सरम जाचोन्सुमारा आर कुमाग का 

| 
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भेद नहीं जानता हूँ । कामतरु-कल्पवृक्ष । छीन--( सं० क्षीण ) दुबल | 
छाम=( सं ° क्षाम ) दुबल । छीन-छाम = भत्यंत दुबळ । 

अखं०-तुल्ययोगिता ( तीसरी ) और रूपक ( चतुर्थ चरण मे )। 

१७६. मारग. मारिन्पथिकों को छूटकर । महीसुर-्त्राह्मण | छै= 
करके । दाम=्धन । पाप को दाम=्पापः से कमाया घन । परीच्छित> 
` ( सं० परीक्षित ) निइचय यह वात परीक्षा की हुई है । जाहिगो = नष्ट 
हो जायया। जारि के हीयोरहृदय जलाकर, मन में दुःख पैदा करके । 
कंटक--बराधक । जेते=जितने । ते गे=वे नष्ट दो गए । आपनो कीयो अघाइ 
के पाइ=भपने' किए का फळ पाकर, तृस होकर । जडुन्सूख, कुमार्गी । 
जाहिगे=नष्ट हो जाएँगे । चारि दिवारी को दीयो-ऐसा कहते हैं कि कीर" 
पतंगादि दिवाली का दिया चाटकर चळे जाते हैं भर्थात्‌ दिवाळी के बाद 
नहीं रह जाते । समय पर स्वय नष्ट हो जायेगे । | 


अलं०--छेकोक्ति | 


१८०. ङुंकृम-रंग=क्केसरिया रंग। सुअंग-चोंच । जितोरजीत 
लिया है। होड़ परी हैऱ्बाजी लगी है, शर्त लगी है। स सद्धि=धन, 
संपत्ति । बिहंगिनि=्पक्षिणी | मंजुलऱ्टसुंदर । पेखि = ( सं० प्रेक्ष्य ) 
देखकर । पयान=( सं० प्रयाण ) यात्रा को जाते समय | छेमकरी=ः(सं ० 
क्षेसकरी ) (१) एक पक्षी का नाम, (२) कुशल करनेवाली। कुकुम "` °° 
छेमकरी है--इस क्षेमकरी ने अपनी चोंच के रंग से छुंकुम को भी 
जीत ल्या है। इसका मुखचंद्र इतना सुंदर है कि आकाशीय चंद्रमा 
से समता करता है । इसके वचन बोलते ही मानों घन-वैभव टपकता है, 
देखते ही यद पक्षी सोच भौर हुः को दूर कर देता है । क्या यह चिड़िया. 
के वेष में पावंती हैं ? अथवा गंगा हैं १- अथवा आनंद से परिपूर्ण किसी 
अन्य सुद्र देवी की सुति है । -प्रस्थांच करते समय प्रेमसददित. क्षेमकरी 
के दर्दान पाना सब चिंताओं को मिटाकर मंगळकारी होता है । 
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अळछं०--ललितोपमा ( सुख-चंद' सो चंद सों होड़ .परी है) संदेह 
{ तृतीय चरण में ) । 

प्रकररण--किसी यात्रा के समय तुलसीदास ने क्षेमकरी पक्षी को 
देखा ओर उसकी प्रशंसा में यह छंद कहा । 5 

१८१. रासि=(सं° राशि ) ढेर । खानि=उत्पत्ति भूमि । विरचि 
बनाइ = अच्छी तरह रचशुर.वनाई । केसवः्=विष्णु । बसाइ हेर पालन 
किया है | सूलपानि = त्रिञ्ूल हाथ में धारण करनेवाले, ' शिव । सूल= 
न्रिश्ूछ । चहत खसाइईम्मनाश करना चाहता है। छितिपाळ = राजा । 
परीछित=भञ्चुंन “का पौत्र | निशाईनभळाइ । कुद्दतरहै' मारता हे । 
कासी'""*" °" कसाई है-काळरूपी कसाई काशी रूपी कामघेनु को मारे 
डालता है । े 

अखं०--रूपक चौथे चरण में । 

१८२. वसतिञ्बस्ती, पुरी । ज्योतिरूप-छिंगमइं-्-नद्वादश ज्योति- 
केया में से एक लिंग ( विश्‍वनाथ का ) काशी में भी है। मोक्ष-बित- 
रनि=मोक्ष बॉटनेवाळी । बिदरनिऱ्टकाटनेवाली । जगजाळ=सांसारिक 
अपंचों का जाळ । छोपति = छस हो जाती है | विछोकत=ददोन-मात्र से । 
भोंडे भाळ कीरभभागे कें कपाळ पर लिखी हुईं । कुछिपि-हुर्भाग्य की 

रेखा । हा-हा करे=बिनती करता है । कद्थना--दुदंशा । 
झलं०-—उदात्त ( महानों की उपलक्षणता ) । 

१८३. भाश्रमनघरह्मचयं, गृहस्थ; वानप्रस्थ भौर संन्यास । वरन= 
( वर्ण ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य भोर झूद्र । मोटरी-गठरी । डार दी=फक 
दी । मोटरी सी डार दी==गउरी सी फेक दी है, भार समझकर छोड़ दिया 
हठे । दारदीम्दारिद्रय । मोटी=भधिक | मूठि मार दी=(सुहावरा) जादू डाळ 
दिया । समय--समंय पर । सुरूरुना सरांहिर्स्व ( अपनी ) करुणा छी 
प्रशंसाइर । सनकार दीमइृशारा कर्‌ दिया । समय''"""'सनकार दी-- 
उन्होंने अपनी करुणा की प्रशंसा करके ठीक भवसर पर लोगों की 
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सहायता का संकेत कर दिया (राम की कृपा से काशी से महामारी 
चली गईं ) । 

अलं०-- वू्णोपमा ( मरजाद मोढरी सी डार दी ) गम्योखेक्षर 
( मोदी मूठि मार दी ) | 9 
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अतगत कथाएं 
अजामिल-कान्यङुब्ज देवा में भजामिळ नाम का परु ब्राह्मण 
था। इसने भपनी विवाहिता पत्नी को त्यागरर दासी से प्रीति की थी । 
यह जुभा, चोरी, उगी आदि अनेक प्रकार ळे निदित कमं करता था । 
पुक दिन जब यह बाहर गया था, इसके घर कुछ साधु भाए। इसकी 
गर्भवती स्त्री ने साधुओं का बड़ा भादर-सत्कार किया । जाते समय 
साधुभों ने इसे आश्चीर्वाद दिया कि तेरे पुत्र होगा । तू उसका नाम 
नारायण' रखियो । भजामिळ अपने दस पुत्रां में सबले छोटे “नारायण 
को सबसे ज्यादा प्यार करता था। विना छोटे पुत्र के उसे चेन नहीं 
पड़ता था। अंत में मरते समय जब इसे यमराज के दूत भय दिखाने 
रगे, तव इसने अपने प्रियः पुत्र नारायण? को पुकारा । नाम लेते ही 
भगवान्‌ के दूतों ने भाकर इसे यमडूतो के पंजे से छुड्टाया। भगवान्‌ ने 
इसे सुंदर गति दी। Fn | 
अहल्या-एक बार ब्रह्मा ने भपनी इच्छा से एक परम मनोहर 
कन्या उत्पन्न की । उसकी सुंदरता देखकर समी मोहित होते थे । ब्रह्मा 
उसे गौतम को धरोहर की भाँति सोंपकर चळे गए । कुछ दिन बाद 
ब्रह्माने वह कन्या साँग्री, तव उन्होंने अ्यॉ-की-त्यो. उन्हें साप दी । 
ब्रह्मा ने गौतम को जितेंद्रियता देखकर उस कन्या झा विवाह उन्हें के 
साथ कर दिया । यह बात इंद्र को वहुत बुरी छगी। एक दिन जब 
गौतम बाहर गए थे, इंद्र गौतम का बनावटी रूप धारण करके भाया 
और उसने धोखा देकर अहल्या से संभोग किया । वह संभोग कर ही 
रहा था कि गौतम ऋषि भा पहुँचे । अहल्या ने घबड़ाकर इंद्र से उसका 
नाम पूछा, उसने नाम बता: दिया ।. अहल्या इसे छिपाक्षर देर से द्वार 
खोलने गई । ऋषि ने देर में जाने का कारण पूछा। भल्या ने उसे 
छिपायां।. तंब ऋषि ने अपने तपोबळ से सारा हाळ जानकर इंद्र को 


CC-0. 39109॥110//301 Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १९६ ) 


शाप दिया'कि तेरे शरीर में सद भग दो जाये और अहल्या को शाप 
दिया छि तू शिळा हो जा | भंत में बड़ी विनय करने पर कहा कि जव राम 
दशन देंगे, तब तेरा उद्धार होगा । वह शिला रूपिणी अहल्या राम के 
चरण-स्परां से पवित्र होकर स्त्री'रूप धरकर पुनः गौतम के पास चली 
गई और उले उन्होंने स्वीकार कर छिया । 

उद्धव--ये श्रीकृष्ण के मित्र थे । इन्हें श्रीकृष्ण ने ब्रज की विरइ- 
विधुरा गोपियों को समझाने के लिये भेजा; पर इन्होंने गोपियों झो यह 
उपदेश दिया कि तुम निगु ण परमात्मा की उपासना करो ! उन्होंने इन्हें 
बहुत फरकारा । 


कुवरी-केस की दासी कुबरी भगवान्‌ की मक्ता थी । जिस समय 
श्रीकृष्ण कस फो मारने गए थे उस समय कुवरी ने उनके मस्तक पर चंदन 
लगाकर भपना जन्म सफळ किया । उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर 
श्रीकृष्ण ने उसकी पीठ पर पैर रखकर उसका कूनड बेडा दिया, जिससे वह 
परम सुंदरी हो गईं । उसकी भक्ति भौर विनय के वश होकर भगवान्‌ ने 
जाकर उसका घर पवित्र किया और उससे प्रेम करके उसे झत्ताथं किया । 

गज--सत्ययुग में क्षीरसागर के त्रिकूट नामक पवत में वरुण देव 
का ऋतुमत नामक बगीचा था; एक दिन उस बगीचे के सरोवर में एक 
मदमस्त गज-यथप इथिनियों सहित नहा रहा था । उसी समय एक 
बलवान मकर ( आई, जो पूवंजन्म में हूहू नाम का गंधवं था) ने उसका 
पेर पकड़ छिया । गजराज. तथा उसके साथियों ने भरसक छुड़ाने 
के लिये चेश की, परतु कोई भी उसे जळ से न निकाल सका । जबं 
गजराज अपने .जीवन से हताश हो गया, तब वह भगवान्‌ का ध्यान करके 
उनकी स्तुति करने छगा | उसका भातनाद्‌ सुनकर भगवानू गरुड़ को 
छोड्ङर गजेंद्र की सहायता के निमित्त आए । भगवान्‌, ने गजेंद्र को सँड 
पकड़कर आह-सद्दित जल से बाहर खींचकर चक्र से आह का सुख फ़ाइकर 
उसे छुड्ाया भौर वे गजेंद्र के! अपना पार्षद बनाकर अपने साथ ले गए । 
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: - गणिका--सत्ययुग का परझुराम वैद्य इवास-रोग से मर गया; तब 
उसकी खी भपना कुलछ-धघर्म छोड़ स्वजनों से दूर जाकर वेदया-चृत्ति करने 
छगी । एक दिन एक बहेलिया एक सुमो का बच्चा बेचने भाया । उसने 
सुग्गा खरीदकर उसे पुत्रवत्‌ पाला और राम-नाम पढ़ाया । राम-नाम 
पद़ाते-पढ़ाते दोनों एक ही समय में मर गए। रामनाम के उच्चारण 
के प्रभाव से दोनों की मुक्ति हो गई । - : .* " 

दधीचि--महृषि' दधीचि बड़े दानी थे। जत्र इ द दृत्रासुर से 
लड्ते-छड़ते थक गए, पर उसे पराजित न कर सके; तब उन्हें भगवान्‌ ने 
बतळाया कि यद असुर दधीचि की हड्डी से बने अस्त्र से सर सकता दे । 
इ.द्रं ने सहर्षि से याचना की । इन्होने सद्ष अपना शरीर त्याग दिया 
भौर इड्डियाँ इ'ह्र को दान दे दीं, जिससे वृत्रासुर मारा गया। 

, द्रौपदी--जब युधिष्ठिर झ॒ए में अपना सवेस्त द्वार गए, तब दुर्योधन 
के भाई दुःशासन ने जुए में जीती हुईं द्रौपदी को, भरी सभा में नरन 
करना चाहा । द्रौपदी ने भगवान्‌ की प्राथना की भगवान्‌ की दया से 
द्रौपदी का वस्त्र इतना लंबा हो गया कि दुःशासन खींचते-जींचते हार 
गया, पर वस्त्र का अंत न हुआं । द्रौपदी की लाज रद्द गई । 

, ्रच--स्वयंभू मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि 
नाम की दो स्त्रियाँ थीं । धुव बड़ी रानी सुनीति के और उत्तम छोटी रानी 
सुरुचि के पुन्न थे । राजा छोटी रानी से विशेष प्रेम रखते थे । एक समयः 
राजा उत्तम को गोद में बेठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय छव भी 
देलते-सेळते यहाँ भा पहुँचे और राजा की - गोद में चढ़ने छगे । पर 
राजा ने कुछ आदर या प्यार नहीं किया । गोदी में चढते देखकर बह 
मे डाहवश भ्रव से कहा--'तुम राजा के पुत्र तो हो परतु मेरे ग 
उत्पन्न न होने के कारण राजा के आसन पर चढ़ने योग्य नहीं र 
अगर तुम राश्यासन पर चढ़ना चाहते हो तो मेरे गम से ह द् रे 
ले लिये परमात्मा की आराधना करो । यह सुनकर मुत को बढ़ी ग्ला(द 
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'हुईं | वे माता से तप करने की भाजा लेकर घर से निकले; और तप करके 
भचळ खोक के स्वामी हुए्‌। डः | 
नारद्‌--नारद पूवंजन्म में वेदवादी ऋषियों की दासी के पुत्र थे। 
माँ ने इन्हें ऋषियों की सेवा के लिये रख दिया था | ये मन ळगाकर 
भ्रद्धापूवंक उनकी सेवा करते थे । उन झुनियों का जों जूठन बचता था, 
'उसीको खाकर अपना पेट भरते थे । उसके प्रभाव से इनका भन्त!करण 
शुद्ध हो गया । ऋषियों ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इन्हें उपदेश 
` दिया, जिससे इनके मन में दृढ़ भक्ति पैदा हो गईं | ऋषियों के चले जाने 
पर कुछ दिन बाद इनकी माता सपं के काट लेने से मर गई। - तब 
ये उत्तर दिशा में जाकर तपस्या करने लगे । छेकिन अनुपयुक्त शरीर होने 
के कारण ध्यान जमता नहीं था । एक-'दिन काळ पाकर इन्होंने अपना 
शरीर छोड़ दिया भौर जब ब्रह्मा जगत्‌ की रचनां करने. लगे तव मरीचि, 
'अंगिरा भादि ऋषियों के साथ ये उत्पन्न हुए। तब से ये वीणा लिए 
सवत्र हरि-गुण याते विचरा करते हैं । इनकी गति कहीं भी नहीं रकती । 
परीक्षित और कलि--एक बार भजन के पौत्र महाराज प्रीक्षित 
"ने एक व्यक्ति को बड़ी निदंयता के साथ गौ को पीरते देखा। उनके 
राज्य में यद्द घटना भनद्दोनी थी । अंत में पता चला कि गौ पृथ्वी थी 
और वह व्यक्ति कलियुग । परीक्षित ने कलियुग को बहुत. डाँटा; पर उसे 
'रहने के लिये कुछ स्थान निर्दिप्ट कर दिए; यथा--सोना, मद भादि । 
'कछि ने यह भादेश पाकर सबसे पहले उन्हीं. पर वार किया और इन्होंने 
एक मरे सपं को एक ध्यानावस्थित ऋषि के गळे में डाळ दिया, जिसके 
'फळ-स्वरूप इन्हें सपं दं घ द्वारा प्राण त्यागने पडे ।. 
प्रह्मद--जब प्रमद्‌ अपनी माता कयाघु के गभं में थे; उस समय 
एक दिन नारद्‌ ने भाकर इनको माँ को ज्ञानोपदेश किया । माँ को तो 
ज्ञान नहीं डुभा, "पर गमे के बाळक को ज्ञान हो गया । प्रह्लाद. राम के 
बड़े भारी भक्त हुए । इनके पिता हिरण्यकद्विपु देवताओं के दु ये औरं 
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इनकी हरिभक्ति से जळते थे । इन्हें मार डालने के लिये देत्यराज .ने अनेक: 
उपाय कए, पर फळ विपरीत हुआं | अंत' में भगवान्‌ ने नुसिंहावतार 
लेकर दृत्यराज को मार डाला थोर प्रह्लाद को भमिषिक्त किया । 
यवन--यह एक पापी स्लेच्छ थां | अपनी वृद्धावस्था में एक दिन. 
शौच के उपरांत भावदस्त ळे रहा था कि इसे एक शूकर ने जोर से ढकेळ 
दिया । इसपर यह चिल्का उठा कि सुझे “हराम ने मारा, हराम ने: 
मारा? । वृद्धावस्था की कमजोरी के कारण यह उस भाघात से मर गया। 
भरते समय 'हराम, इराम' उच्चारण करने से भगवान ने उसे अपना 
भक्त समझकर मुक्ति दी। क्योंकि उसने इराम' के साथ राम-राम. 
उच्चारण किया था । ७ 
वाहमीकि--वाहमीकि रषिः पहले व्याध थे, मनुष्यों को लूट-मार 
कर अपना कुटुंब पाळते थे ( एक वार इन्हें कई ऋषि मिळे । वाल्मीकि ने 
उन्हें भी छूटना चाहा । तब उन्होंने कइां--"'तू यह पाप-कमं करके अपना 
कुटंब पाळता है, तेरा कुडु'ब खाने का ही साथी.दवै या तू जो पाप करता 
है उसका भी साथी है ?'' यह सुन वाल्मीकि ने कुटु बियों से पूछा, तो 
इन लोगों ने कहा--“इम तो केवल खाने के साथी हैं, पाप के नहीं ।? 
तब वाढ्मीकि को ज्ञान उत्पन्न हुभा। कुड बियाँ को छोड्कर ऋषियों के 
पास आकर इन्होने घर्म-विषय सुना ओर भगवान्‌ का डेल्टा नाम 
` “मरा-मराः जपते-जपते व्रह्मषिं हो गए । इन्हें: घर बड ही भगवान्‌ का 
दशान, हुभा | | 
वयाध --देखो वाल्मीकि! 
शबरी--यदद जाति,की भीळनी थी, मतंग ऋषि की सेवा किया 
करती थी । जब ऋषि परमधाम को जाने लगे तो इसने भी उनके साथः 
जाने /का हठे किया | परंतु ऋषि ने कदा कि तू अभी यहीं रद, तुझे नता 
में भगवाच के दशन मिळंगे । गुध को परमधाम देकर भगवान्‌ शावरी के 
- आश्रम, में गए, भगवान ने.इसके बेर खाए “भौर इसे नवघा भक्ति का. 
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` उपदेश दिया । शबरी रास को सुग्रीव की सिन्नता का'स केत करके उनके 
,' चरणं कमरों का ध्यान धरकर योगाझि में देह जलाकर परमधाम को गई | 

शवान--श्रीराम ने अयोध्या के एक कुत्ते की नालिश पर एक 
सन्यासी को दड दिया था । 

सहस्थवाडु--एक दिन हयहयवंशी राजा सइस्रबाहु शिकार खेलते-' 
-खेलते जमदश्ि के भाश्रम में पहुँचा। कामधेचु के प्रभाव से झुनि ने. 
-सेना-सदित सदखबाहु छा यथोचित सत्कार किया । झुनि में अपने से | 
अधिक सामथ्यं देखकर सहस॒त्राहु उनले कुढ़ा । उसकी, भाज्ञा से उसके | 
जाकर बळपूवंक बछवे'सहित उस धेनु को माहिष्मती नगरी में उठा ले | 
गए | जब सुनि के पुत्र परशुराम को यह "समाचार मालूम हुआ, तब | 
उन्होंने अपना फरसा लेकर सहस वाहु" पर चढ़ाई की। सहसबाहु ने । 
उनके मारने के लिये १७ अक्षौदिणी सेना भेजी । उसे परशुराम ने काट | 
डाला । इसपर जब सहसवाहु लड्ने भाया, तंब उसे भी मार डाला । 

हॉरेएचंद्र--अयोध्या के राजा इरिइचद्र बड़े दानी थे । विइवामिन्न ' 
को सारी पृथ्वी दान करने पर उसकी दक्षिणा में अपने शरीर और 
स्त्री-पुत्र तक को बेंच डाळा । चांडाळ के दास हुए और बड़ी इमानदारी 
के साथ उसकी चाकरी की । भपने स्वत पुत्र का भी इमशांन-कर लेकर दी 
दम ळी | अंत में इंश्वर ने इनका उद्धार किया, पुत्र को, जिळाया भोर 
कहा कि यह सब तुम्हारी दानशीलता और सत्य की परीक्षा के लिये 
किया गया था | र 
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